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१--आधुनिक युग 

प्रशव १--हैनरी सप्तम का शासन, मध्यकालीन और आधुनिक मार्गों 
हे प्रथदकीकरसस पर क्यों साना है ? 

हि श्रथव्रा. 

प्रदव २--समभाओ कि हैनरी सप्तम का शासन, इंगलेन्ड के इतिहास 
' भें एक नए युग की विशेषता वाला क्यों माना जाता है ? 
े अथवा 

प्रइन ३--यह कहना कहाँ तक सत्य है कि हैनरी सप्तम का शासन 
आधुनिक युग के शासन की विश्वेष्ताएँ स्पष्ट करता है ? 
ई अथवा 

प्रदव ४--दशूडर के युग की क्या विशेषताएं हैं ? 

उत्तर--भुभिकाः--हैनरी सप्तम ने एक नए राजवंग 'और एक नए 
शासन के सूत्रपात को आरम्भ किया। उस समय में जब कि ट्यूडर 
इद्धलैन्ड पर शासन करता था विश्व में महान परिवतंन होना था । हम 
क्रमशः उस इतिहास में प्रवेश करते. हैं जो कि आधुनिक इतिहास 
कहलाता है'। 
सध्यकाल एवं आधुनिक काल के दीच सोड़ विरुः--- 

बार ( शेथ्यात ), मार्टन ( !शशक्ाशा ) और स्थोर ( /एं६ ) 
लिखते हैं:---“हैनरी सप्तम का शासन, मध्यकालीन और आधुनिक इंगलेण्ड 
के प्रथलककीरण पर है--इसकी विशेषता अनिश्चित है। किंग का बहुत सो 
विधान (कानुन) मध्यकालीन था; उसकी नीति का अधिकांश विशेषतः उसकी 
वैवाहिक नीति, आधुनिक था। फ़िर भी यदि हम थोड़ा पीछे जाये श्रथवा 
आगे सोचे तो परिस्थितियों की -विशेषता के सम्बन्ध में हमे कोई सन्देह नही 
रहता । वारविक (शैशआफएाए८), मव्यकालीन था परन्तु वॉल्से (००589) 
कुल्हाड़ी और खंजर, . हत्या और आकस्मिक मृत्यु के वातावरण के साथ 
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ऐतिहासिक प्राचीन ,य्रुगों की विचित्रताओं में रिचार्ड तृतीय नहीं था; हैनरी 
सप्तम , यद्यपि शायद ही कम रक्त-पिपासित हो फिर भी निश्चित ही 

_ श्राधुनिक है। । | ह 
दूयुडर थुग की विशेषताएँ:--- 

उन नई विशेषताओं को मालूम करना कठिन नहीं जो कि दयूडर .ुग़ 
को स्पष्ट करती है । वे निम्नलिखित हैंः--- 

(१) राजवंदी विवाह“ पहली विशेषता राजवंशी विवाह हैं |, इन 
विवाहो के द्वारा राजा लोग विश्व साम्राज्य की रचना करने का प्रयत्न 
करते है । राजवंशी वैवाहिक नीति का' एक विकास इल्जलंण्ड - को स्पेन के 

' साथ श्रंखलित करना था। दूसरा स्काटलंण्ड और फ्रास को श्रंखलावद्ध 
करना था। तीसरा श्रौर सर्वोच्च, इद्धलेड "तथा स्कॉटलेन्ड को मिलाना था । 

. यह एकता का वन्धन हिला चहीं । न 

(२) नई शिक्षा--सत्र्‌ १४५३ मे कुस्तुनतुनियाँ तुक्कों के हाथ जा पड़ी । 
वहा बहुत से श्रीोक श्रीर रोमन विद्वान रह रहे थे । उन्होंने कुस्तुनतुनियाँ को 
छोड़ दिया । वे पूरे यूरोप मे इंधर उधर बिखर गए। अ्रपने साथ वे ग्रीक 


नह 


झौर,रोमन संस्कृति और सम्यता लेते गए। प्लेटो भौर अरस्तु की पुरतकें 


समूचे यूरोप मे पढ़ी जाने लगी। 


(३) भुदरण (,छपाई ) का शआविष्कार--सुत्रण कला का अन्वेषण - 


» सन्‌ १४४० में होरलेम (9087०॥77) के लारंन्स कॉस्टर (070 ॥60967) 
हारा किया गया था इसके साथ ही सन्‌ १४७६ मे लन्दन में, विलियंम 
कंक्सटन (४॥॥४४७॥ (४०07) द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया 
गया । पुस्तके छपने लगी ।.इसने नए ज्ञान की प्राप्ति जन-साधारण के 
लिए सुलभ कर दी । 

(४) बन्दूक की बाझूद ((पता ?0फ्दें) का श्राविष्कार--बन्दूको 
की वारूद के आविष्कार ने युद्ध करने के' ढंग, बदल दिए,। इसने वादशाह 
की स्थिति को सुहृंढ कर दिया। इसने सामन्तो और सरदारो की शक्ति 
का हास कर. दिया। इस प्रकार बादशाह सर्वोच्च सत्तावान हो ग्या। 
सामन्त सरदार अब महत्वपूर्ण न रह गए | 
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(५) भैरिनस कम्पात का आविष्कार --ताविक कृठुबनुमा (५7०78 
007)7985) के आविष्कोर ने जहाजरानी में बहुत योग दिया । इसने नए : 
देशों की खोज के लिये।समुद्री यात्रा को उन्नत किया । 

(६) भौगोलिक अ्रन्वेषण--अनेक नए अन्वेपण (खोजे ) किए गए। - 
कोलम्वस ( (!0प्रा770५ ) ने सन्‌ १४६२ में अमेरिका की खोज की। 
जोहन कंवट (70]॥ (:६00/) ने लब्नंडर (,80979007) में न्यूफाडन्डलैल्ड 
का पत्ता लगाया। ये सारी - खोजे बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होने नए देझ्षों 
के लिए मार्ग खोल दिए । भ्रन्तर्राप्ट्रीय' व्यापार आरम्भ हुआ, । स्पेन, पुतंगाल 
झीर इज्धलेड प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र हो गए। 

(७) मध्यम वर्ग का उत्थान--जैसे-जसे व्यापार बढा, नए नंगरों की 
उत्पत्ति हुई | वे ध्यापार और उद्योग के केन्द्र हो गए। उनमे बहुत से लोग 
कार्य करने लगे | इस प्रकार एक नए वर्ग का जन्म, हुआ । यह वर्ग मध्यम 
वर्ग कहलाने लगा । 

- (5) धामिक-क्रान्धि->लोगो ते कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह कर 
, दिया क्योंकि वह ट्वेषित था। इससे पोष की झाक्ति और अधिकार कम हो 
गए। क्राइस्टन्डम ((ए8870077) की धामिक एकता टूट गई। अनेक 
देशो में प्रौ्॑स्टैन्ट चर्चो की स्थापना हुई | इड्धलन्ड ने पोष की शक्तियों एवं 
अधिकारों की स्वीकार करने से मना कर दिया । 

(९) राष्ट्रीय भावना का विकास--मध्यकालीन .युगों मे लोग सम्राट 
एवं .पोप के अधिकारों एवं शक्तियों को स्वीकार करते थे। नए युग में 
उल्होने ऐसा करने से मना कर दिया | उनमे राष्ट्रीय भावना जांग्रतव थी। 
इससे नए राप्ट्रो का जन्म हुआ फ्रांस, स्पेन और इड्लन्ड प्रथम राष्ट्र थे । 

(१०) इंगलेन्ड एक समुद्री शक्ति के रूप सें--नए युग मे, दइगर्लन््ड 
एक महान समुद्री-शक्ति हो गया, वह” समुद्रो की स्वामी हो गया । “इससे 
उसकी बिदेशं-तीति से एक परिवर्तत झा गया ) उसने श्रन्य देशों मे उपभिवेश 
प्राप्त करना आरस्म कर दिया | 

उपतंहार-- 
“इन सारे परिवततंतों ने यूरोपीय इतिहास बदल दिया । मनुष्यों 
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का मस्तिष्क द्रूत और विकसित हो गया। उन्होंने घए विचार अ्पनाए। 
उन्होने नए देशो का ज्ञान प्राप्त किया । उनमें ज्ञान प्राप्त करने और आलोचना 
करने की नई भावना .जाग्रत हुईं। अनेक सामाजिक शाक्तियाँ कार्य करने 
लगी । इस प्रकार मध्यवालीन यूरोप ने आधुनिक युग मे पदाप॑ण किया । 





ई 


२--हैवरी सप्तम 


प्र --विवेचण करो कि हैनरी सप्तम का शासन प्रतीकार का युग 
और बीजारोपण काल का युग था। 


उत्तर--भ्रूमिकाः--- 

बानर सार्टन और म्योर लिखते हैंः--“हैनरी सप्तम का शासन काल 
प्रतीकार का गरुग और वीजारोपण काल 'क्ा बुग था। प्रतीकार, अतीत के 
दोषो के थे । वीजारोपस से भविष्य से महान फल का अनुमान था। कुछ 
समय के लिए परिणाम' अहृश्य था । ह 


प्रतीकार का घुग--- 

हैनरी का शासन प्रतीकार का युग था। ऐसा इसलिए था कि उसने उन 
दोषो और अ्तियमितताञ का प्रतीकार (उपचार) किया जिनसे कि इज्धलेड 
रौजेज (९०568) से युद्धों के समय मे दूषित हो गया था। ये दोष और 
बुराइयाँ इसलिए घंर कर गई थी क्योकि वहाँ कोई शक्तिशाली शासक न 
था। भत्तः हैनरी ने एक शक्तिशाली छासंत्र की स्थापना की। इससे देश को 
शान्ति एवं व्यवस्था प्राप्त हुई । 

हैनरी ने पुरानी बुराइयो और दोषो को दूर किया और कमी पूरी की । 
ऐसा उससे निम्न प्रकार से किया। 

(१) बेरन्स (37075) का नियंत्रशअ--उसने बैरन्स को आज्ञा दी कि 
वे सदास्त्र अनुगामी (सेवको) अ्रथवा बर्दीधारी व्यक्तियों को न रखे । इस 
प्रकार उसने उन्तकी शक्ति को रोका एवं उत्की उच्छुखलता का दमन किया । 

(२) स्टार चैस्बर का फोटं--हैनरी से स्टार चम्बर के कोर्ट' की 

श्मे 


क्कनमक, 


[ +*# । 


स्थापना की । इसमें उन वेरन्स पर मुकहमे चलते थे जो उसके आदेशों की 
श्रवहेलना करते थे 

(३) शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार--हैतरी ने शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार 
की स्थापना की | यह सरकार सरदारो और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नए वर्ग 
द्वारा संचालित थी । वे मध्यम वर्ग से उठाए हुए थे। -. 

(४) मध्यम वर्ग का समर्थन--हैनरी को मध्यम वर्ग का पूर्ण समर्थन 
प्राप्त था । कारंग यह था कि वह उनका पक्ष लेता था। उसने उनमें, से 
बहुतों को सरदारों के स्तर तक उठा दिया था। उन्होंने केन्द्रीय सरकार को 
सशक्त किया । * 

(५) बारूद ( (007-707060/ ) का एकाधिकार--हैनरी ने वारूद 
को राजव॒ंदी एकाधिकार कर दिया । इससे सरदारी और सामत्तो की शक्ति 
बहुत दुर्वल हो गई । इसके विपरीत, सरकार शक्तिशाली हो गई।_-  , 

(६) व्यवस्था और नन्‍्याय--हैनरी ने समूचे देदा में व्यवस्था पुनः स्थापित 
की । प्रत्येक के प्रति न्‍्याय किया जाता था । 

(७) योकिस्टस, झौर लौन्कंस्ट्रियन्स के संघर्ष का श्रन्त->हैनरी ने 
योकिस्टस (४०४0565) और लॉन्कस्ट्रियन्स ([,&709877&75) के बीच 
के संघ्रप॑ का भ्रन्‍्त कर दिया | ऐसा उसने वारविक (५/०ए7०८) को फाँसी 
देकर, लेम्वटे सिमुञअ्नल (॥,770७0 $7प)) और पैकिन (एथाता) 
को परास्त करके और एलिजाबेथ की शादी करके किया । 

” (थ) निर्घनता का अन्त--हैनरी के शासन काल में इद्धलेन्ड की निर्धनता 
का श्रन्त हो गया | यह, व्यापार एवं उद्योग एवं व्यवसाय को प्रोत्साहित 
करके किया गया । 

ये थे पिछले दोषो के प्रतीकार श्रथवा उपचार | 
बीजारोपण काल का युग-- 

हैनरी-का शासन वीजारोपण काल का युग भी था। उसने बहुत सी 
वस्तुओं के बीज वोए जिन्होंने भविष्य मे महत्वपूर्ण फल प्राप्त फराए। 
वे निम्नेलिखित थे; 
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(१) दुयूडर की निरंकुशता--हैनरी ने द्युडर निरंकुगता के बीज बोए। 

यह एक अ्रन्ियन्त्रित एवं लोकप्रिय पद्धति थी । इसके साथ ही यह कुगल 

' एवं उत्तम भी थी। इसने सरदारों की शक्ति को कुचल दिया १:इससे हैनरी 

की श्राथिक स्थिति सुहढ होगई । वह पालियामेन्ट में स्वतन्त्र-हों गया। उसने 

. समूचे ठेश मे शान्ति और व्यवस्था पुनः स्थापित कर दी । इससे देश भविष्य 
में अनेक महान परिवर्ततो का सामना करने मे समर्थ हो गया । 

(२) श्रन्वेषण की ससुद्र-यात्राएँ--कोलम्बस और वास्को-डिगामा की 

' खोजें (अन्वेषण) हैनरी के शासनकाल में ही हुई । अंग्रेजों ने उनके उदाहरण 

का" अनुकरण किया | सब्‌॒ १४६७ में ब्रिस्टल (झ्590]) के कुछ 
व्यापारियों ने एक जहाज लादा | वे सबसे पहली वार अमेरिका की मुख्य 
भूमि पर पहुँचे | इस प्रकार वीज वो दिया गया | इससे भविष्य में फल 
ब्राप्त हुए । फल इंगलैन्ड, का औपनिवेशिक एवं व्यापारिक प्रभ्ुत्व थे । 

(३) सुधार का छीज--सुधार (२९७६07774/707) का बीज हैनरी के 

» श्रमय से ही वोया गया | इटली में कला-कौशल तथा विद्या की जागृति का 
काल प्रारम्भ हुआ । धीमे-धीमे क्रमशः यह सारे, युरोप मे फैल गया। इससे 

' इज्लेन्ड “भी प्रभावित हुआ | इंगलेन्ड के लोग श्रालोचक हो गए | उन्तकी 
“झालोचनात्मक भावना ने रिफोर्मेशन के मार्ग का रास्ता खोल दिया । 

(४) राजवंज्ी विवाह--राजवंशी विवाही की अ्रपनी. नीति से हैनरी 
ने दो महत्वपूर्ण घटनाओं के वीज बोए । उसने श्रपनी पुत्री मार्गरेट 
( )/६78276 ) का ' विवाह स्काटलैन्ड के किंग जेम्स चतुर्थ के साथ कर 
दिया । इस विवाह,का फल सन्‌ १६०३ में हृष्टिगोचर हुआ । उस वर्ष 

ख, इच्धलन्ड और स्कॉटलन्ड एक राजा के शासन में संग्रहीत हुए। वह जेम्स 
प्रथम था। हैनरी ने अपने श्रार्थर ( &77फ्ा' ) का विवाह आरागन 
(/५49807) की कँरथेरिन से किया। इस प्रकार उसने इंगलिश चर्च को 
रोमन चर्च से अलग करने का बीज वोया । भविष्य मे दोनो चर्च अलग अलग 

“ हो गए। 

(५) सशक्त नेवा--हैनरी ने इ्धलेन्ड जहाजरानी (२०४४७) को सशक्त 


हे 


५ कण 


बनाने की नीति का अनुसरण किया | इससे भविष्य में फल प्राप्त हुंआ। 
उन्नीसवीं शताव्दी में इंगलिश नेवी इतनी सशक्त थी कि इंगलेन्ड समुद्रों की 
मिस्ट्रेस कहलाता था । | 

(६) प्लायरलेन्ड पर नियंत्रण--हैनरी ने आयरलँन्ड पर अंग्रेजी नियंत्रण 
को सुहठ करना आरम्भ कर दिया। इससे श्रायरेलन्ड पर अंग्रेजी प्रभुत्व 
के वीज का आरोपरा हुआ । एलिजाबेथ के शासन काल मे श्रायरलैन्ड पर 
श्रेग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया । 

(७) स्थानीय प्रशासन का वीज--हैनरी ने स्थानीय अगासन का बीज 
वोबा । उसने स्थान्तीय भूभाग्रो एवं जिलो को “जस्टिस शॉफ पीस” के हारा 
शासित करने की नीति का आरम्भ किया। वाद मे यह अंग्रेजी स्थानीय 
प्रशासन मे विकसित हो गया । 

इस प्रकार हैनरी का शासन काल वीजारोपण काल का युग था । 


४ ३--हैनरी श्रष्टस 

प्रदान ६---हैनरी श्रष्टम की विदेश-नीति की संक्षे्र में विवेचदा कीज़िए । 

उत्त र---भूमिका :--हैनरी की प्रारम्भिक नीति फ्रांत पर आक्रमण करने 
की थी । यूरोप में जो घटनाएँ घटित हो रही थी उन्होने उसे ऐसा करने का 
श्रवसर प्रदान किया चाल्स अ्रष्टम के भ्राक़्मस के पश्चात्‌ इटली"व्यग्रता और 
गड़बड़ी की स्थिति में था, फ्रांस, स्पेत और पापेसी, वेनिस पर आक्रमण करते 
के लिए. संगठित हो चुके थे। उन्होने लीग श्रॉफ कंम्वरेय ( [,88876 ०० 
(७ाशणत्ां ) की रचना कर ली थी। परन्तु अ्रव वे लड़ पडे थे । 

जूलियस दितीय रोम का पोष था। बह फ्रान्सीसियों को इटली के बाहर 
खदेड़ देना चाहता था । ऐसा करने के लिए उसने एक 'होली लीग” ( प्र079 


, ,68876-) की रचंदा की । उसने स्पेन के किंग और जम॑न सम्राट के साथ 


इस लीग की रचना की 
हैनरी, होली लीग में शामिल हो- गया--- 

हैनरी ने फ्रास पर आक्रमण करने का निरंचय किया । परन्तु ऐसा करने 
से पूर्व वह स्पेव को अ्रपनी ओर कर लेना चाहता था। ऐसा करने के लिए 


[ ४ ;ै 
उसने अपने बड़े भाई की विधवा अ्ररागौन ( ७१28807 ) की कैथैरिन की 
शादी कर दी.। ईस प्रकार वह स्पेन की .मित्रता से निद्चित हो गया । स्पेव का 
किय फर्डनिन्ड ( दिए8 ४क्षताक्रात ) उसका ब्वसुर था। उसने हैनरी 
को होली लीग में सम्मिलित होने का तिमंत्रण दिया | यह एक अ्रच्छा अवसर 
था। हैनरी ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया । 
फ्रांस का आक्रमण--- 


फ्रांस पर आ्राक्रमरा करने के लिए लीग की रचना हो गई। फर्डनिन्ड ने 
अपने दामाद से फ्रान्स पर पीछे से हमला करने को कहा । हैनरी ख्याति के लिए 
उत्सुक था.। अतः वह सहमत हो गया। उसने फ्रान्स पर आक्रमण किया । 
उसकी फौजे सन्‌ १५११ भे जिनी ( (>प्रांछा॥१6 ) पहुँच गई । परन्तु वह 
सफल नही हुआ | सन्‌ १५१३ मे उसने फ्रान्स पर पुनः श्राक्रमण किया । इस 
वार उसने फ्रेत्च को गिनीगेट ( (977682266 ) पर परास्त कर दिया। 
यह लड़ाई स्पर्स की लड़ाई ( 35676 06 86 59078 ) भी कहलाती है । 

फ़्न्च और स्कॉट्स श्रच्छे मित्र थे। श्रतः जब हैनरी फ्रान्स में था तब 
स्कॉटलेन्ड के जेम्स चतुर्थ ने इंगलन्ड पर श्राक्रमण किया। स्कॉटस, फ्लौडन 
फील्ड के युद्ध ( 38006 ० ६&000७7 400 ) भे पराजित हुए । जेम्स 
चतुर्थ युद्ध में मारा गया। फ्रान्त्॒ को पराजित करने से यूरोप मे इंगलेड की 
स्थिति सुहृढ़ हो गई । फ्रान्स, स्पेत और एम्पायर की भाँति महत्वपूर्णों हो गया । 
कुछ समय के लिए इंगलेन्ड, यूरोप से सबसे अधिक शक्तिशाली दीखने लगा। 
परन्तु हैनरी ने देखा कि वह लड़ने . के लिए श्रकेला छोड़ दिया गया' है, जबकि 
स्पेन और एम्पायर पुरुष्कारों का लाभ ले रहे थे। श्रतत उसने स्वयं को होली' 
(0ए १.682५6 ) से अलग कर लिया। उसमें फ्रान्स से स्न्धि कर ली | 
इस सन्धि की पुष्टि उसकी वहिन मैरी की, फ्रान्स के किंग लुइस बारहवे के साथ 
शादी होकर हो गई । 
नीति-परिवर्तत--- 

नीति का यह परिवर्तन, थौमस वौल्से ( 770778$ ५१४/०08०४५ ) के 
कारण था। वह अपने समय का रुवसे महान महापुरष था। वह उत्त कार्यों 


(7 मे: हो 
को पसन्द न करता था जो कि पुराने तरीकों से किए जाते थे। उसने 


हैनरी को फ्रान्स से मित्रता करमे के लिए एक नई नीति का श्रतुसरण करने, 


की सलाह दी । यह वौल्से ही था जिसने मेरी और चुईस में शादी का प्रवन्ध 
किया । इस प्रकार उसने फ्रान्स को एक मित्र भे बदल दिया। वार, माठन 
ओर स्थोर लिखते हैं ' 

“इसने न केवल यही दिखाया कि इंगृलन्ड में किसी भी स्पेनियर्ड अथवा 
इटेलियन की ही भाँति कुशल झ्ान्त झौर दतं, नीति-दक्ष था वल्कि इगलैन्ड 


और फ्रान्स की- मित्रता कराके इस नीति मे एक पूर्ण परिवर्तन ला दिया जो 


उत्तरोत्तर परम्परा की तरह स्थापित हुई थी । 
शक्ति का समतोलन--- 


फ्रन्च मित्रता के लिए, होली लीग से वौल्से के श्रलग होने का पहला 
परिणाम यह दिखाना था कि यूरोपीय राजनीति में इद्धल॑न्ड कितना महत्वपूरां 
हो सकता था। सभी नीति-दक्षो का लक्ष्य इद्धलेड की मित्रता प्रास कर लेना 
था। धरावर की दो शक्तियों मे जिस ओर भी इद्धलेड होगा उसका भोर 
निर्णायक होगा । वौल्से: मे देखा कि सबसे उत्तम और वास्तविक एक मात्र 
तरीका अधिकार की इस स्थिति को सुरक्षित रखने का यही था कि मस्तिप्क 
स्पष्ट रखा जाय। किसी एक ओर रहने का हढ निश्चय, निर्णय की शक्ति को 
खो देना था। वौल्से की नीति समय समय पर फ्रान्स और स्पेन पर घुमती 
रहती । परन्तु साराश में प्रत्येक महत्वपूर्ण आपदा मे वह फ्रान्स की ओर अच्छा 
मित्र बनता । यह निम्न दर्शन से स्पष्ट हो जायगा ३--- 
दिश्व-शान्ति--- 

सन्‌ १५१४ में छुइस वारहवें की मृत्यु हो गई। फ्रान्सिस प्रथम, फ्रान्स 
का बादशाह हो गया । अगले वर्ष, स्पेन के राजा की मृत्यु हो गई । उसके 
वाद उसका पौत्र, चाल्से पंचम गद्दी पर वेठा | उसने अपने छयासन में बरमंडी, 
नीदरलेन्ड, स्पेत और सिसली के भयग्नद भूखण्डों को संगठित किया | इससे 
हैनरी चिन्तित हो उठा । परन्तु वील्से ने फ्रेन्च मित्रता के साथ इस खतरे का 
सामना किया। उसने इसकी पुष्टि हैनरी की *अवोघ पुत्री मैरी के डॉफिन 
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])8पएएं। )) के वर्चन से की । उसने वड़ी कुशलता से'विश्व-शान्ति उत्पन्न 
गे । इसमें पोष, सम्राट, स्पेन भौर स्कॉटलेन्ड सम्मिलित हुए। इस प्रकार उसने 
ड्ुलेन्ड को ऐसा बना दिया कि वह यूरोपीय राजनीति मे अग्रणी हो गया । 
गान्स और स्पेन में प्रतिदच्दता-- । 


' 'सब्‌ १४१६ में, रोमन सम्राट मैवसीमिलन ( 'शक्रताोशक्षा। ) की मृत्यु ८ 


गरी गईं ] फ्रांसिस ( रतठां5 ) और चाल्से दोनो उसके:उत्तराधिकारी 
म्राट बनने के उम्मीदवार थे। इससे फ्रांस और स्पेन एक दूसरे के वद्टर' 
पतिद्वन्द्री हो गए । .दोनो ही इद्धलेड को अ्रपना मित्र वनाने के उत्सुक ये | सन्‌ 


१४२० में फ्रेन्सिस ने हैचरी को आमंत्रित किया। उसने उसका स्वागत एक ' 


हुत ही शुन्दर और भव्य सजे हुए स्थान पर किया । अ्रतः वह स्थान 'सुनहले 
पड़े का मैदान! ( 7७6 [६78 ०0४7 ० (00 ) नाम से प्रसिद्ध 
झा । हैनरी ने उसका मित्र रहने का वचन दिया परन्तु कोई सन्धि नहीं की । 
वार्ल्स पंचम, हैनरी की मित्रता प्राप्त करने के लिए इंगलेड गया। इन दोनों 
प्रतिदवन्दियों मे, हैवरी ने चार्सस को छुना । इसके कारण थे । प्रथमतः हैनरी की 
त्नी केयेरिन, चाल्से की चाची .थी। उसने हैनरी पर स्पेव का मित्र हो जाने 
के लिए दवाव डाला | दुसरे, चाल्स नेदरलंड (९७(॥७7]७॥॥०) पर शासन 
करता, था । यह देश इंगलेड की व्यापारिक मित्रता में था । ५ 


क्रान्स का प्राक्रमरा--- ु > 
फ्रान्‍्स और स्पेन शान्ति न रख सके । उनमें युद्ध हुआ | हैनरी, चाल्स के 
पक्ष में था। अतः सन्‌ १५२१ में उसने फ्रान्स प्र दो बार आक्रमण किया । 
परन्तु उससे उसे कुछ भी लाभ न हुआ । उसके पास घन की, कमी थी । परन्तु 
इन आक्रमणों ने महाद्वीप मे इंगलेन्ड का महत्व बढा दिया । वौल्से ने हैनरी 
की नीति का- समर्थन कभी नहीं किया था| 
' सन्‌ १५२५ मे, चाल्स ने फ्रन्सिस को पौविया ( 2878 ) में परांजित 
किया भर उसे बन्दी बना' लिया । इससे चार्ल्स वहुत शक्तिशाली बन गया । 
यह देख कर वौल्से ने हैनरी को सलाह दी कि वह ॒ स्पेन की मिन्षता से अपने 


को अलग कर ले। केवल ऐसा करके ही शक्ति का सन्तुलन ( 38[8708 ० 


द् 
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70ए& ) हो सकता था । एक वार पुनः इंगलेन्ड, फ्रान्स की श्लोर खिचा । 
“उपसंहार--- | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हैनरी की विदेग नीति, शक्ति के सन्तुलन के 
सिद्धान्त पर झ्राघारित थी | कई वर्णों तक उसने पक्ष “बदले । कभी वह स्पेन 
का मित्र हो जाता ठो कभी फ्रान्स का मित्र हो जाता | इस प्रकार पक्ष बदलने 
मे उसका एक मात्र उदृश्य दो पक्षों में निवंल पक्ष की सहायता करना था। 
इस प्रकार उसने कभी भी किसी को यूरोप मे सर्वोच्च नही होने दिया | उ सकी 
विदेश नीति मे इंगलैन्ड को यूरोपीय राजनीति मे एक महत्वपूर्ण देश 
. बना दिया। 
प्रदन ७-- रोसन इंगलंण्ड के ऋमड़े के फ्या कारण थे ? ' 
श्रथवा 
प्रदत्त 5--किंन दातों में इंगलैन्ड का चर्च, रोम के चर्च से विलग है ? 
- इस श्रलग होने के क्या परिणाम ये ? हे 
श्रथण ु 
प्रश्न ६---वे कौन सी विभिन्न स्थितियाँ थीं जिनके हारा इंगरलुन्ड'का 
चर्च, रोम के दर्चे से श्र॒लग हुआ ? 
उत्तर--मुमिकाः 
इंगल॑न्ड का चर्च, रोम के चर्च से-निम्नलिखित बन्धनो मे सम्बन्धित थाः-- 
प्रथमत:, पोप उस कैथोलिक चर्चो का सिद्धान्त रूप मे नेता था जिसका समस्त 
इंगलेन्ड अनुयायी था। दूसरे, अंग्रेजी घार्मिक न्यायालयों की श्रपीलें ( प्रार्थनाएँ ) 
सर्देव से रोम जाती थी । तीसरे, वडे-बड़े टैक्स जो कि दसवें और पहले फल 
कहलाते थे, पुजारियों द्वारा छुकाए जाते थे। चौथे, पोप ने वास्तविक रूप में 
इच्धलिश विद्यपों और बहुत से अंग्रेज पादरियो को नियुक्त किया था। ये सभी 


श्रेंखलाएं, हैनरी श्रध्रम के जासन काल में घुल गयी । इद्धले्ड का चर्च; रोम , 
से अलग हो गया। 


अलत्रग होने के कारण--- गज 5 
हैनरी तथा उसकी पत्नी--हैनरी शऔऔर उसकी पत्नी कैथरिन उसको एक 
. साथ बनावे रखने में बहुत कम श्रर्थ रखते थे । पत्नी स्पेनियर्ड थी । उस्ते फ्रान्स- 


न क 
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की मित्रता पसन्द न थी जो कि हैनरी ने की थी । श्रतः उसने बुद्धि की श्रपेक्षा 
श्रधिक उत्सुकता से किंग को पीड़ा दी । फलतः हैनरी अ्रपनी पत्नी से तिराश 
था। उस पत्ली से कोई सन्‍्तान भी न हुईं थी जो उसका उत्तराधिकारी बनती । 
प्रत्येक एक दूसरे से उदासीन और विरोधी था । 
एनी वॉलीव ( ४776 80]6ए7 )--हैनरी के विचार यकायक नए 
विवाह की दिल्या मे बदल गए। वह एनी वॉलीन नाम की एक दरवार की 
भहिला के प्रेम में पड़ गया। एनी से विवाह करने के लिए यह श्रावश्यक् था 
कि कथैरिन को तलाक दिया जाय। शीघ्र ही उसे एक टैकनीकल श्राधघार 
मिल गया । कंथेरित उसके भाई श्रार्थर की विधवा रह छुकी थी | उसके भाई 
की उत्तसे शादी, पोप द्वारा किए गए वितरण द्वारा हुई थी । हैनरी सोचता 
था कि वितरण श्रनुचित था| पोप द्वारा उसका विवाह रद्द, घोषित किया जा 
सकता था । 
पोष से प्रार्थना--स्वाभाविक मार्ग, पोष से प्रार्थना करना था। ऐसा 
हैनरी ने सामान्य परिस्थितियों में किया, संभवतः पोप ने इसमे कोई कठिनाई 
भी.न उत्पन्न की होती | परन्तु परिस्थितियाँ सामान्य न थी । पोष को स्पेन के 
राजा चार्स्स द्वारा रोम में वन्दी वना लिया गया था । इटली मे सम्राट चार्ल्स सर्व- 
शक्तिमान था। श्रत। पोप को डर था कि यदि चाल्स की चाची केथेरिन को 
तलाक ठेने पर वह नाराज हो जायगा | साथ ही वह हैनरी और फ्रान्स के 
फ्रॉन्किस को भी रुट्ट न करना चाहता था। अतः उसने दोनों को प्रसन्न रखने 
' का और कुछ भी न करके समय शुजारने का प्रयत्न किया। श्रतः उसने 
काडिनल कस्पैगियो ( (078 (७979०220 ) को इड्डल॑न्ड में वौल्से 
के साथ मामला तय करने के लिए भेजा । रानी कथेरिन ने प्रार्थना की कि 
मूकहमा रोम में चले । पोप ने सन्‌ १५२६ में मुकहमा मंगा लिया। इससे 
हैनरी बहुत श्रधिक रुष्ट हो गया। उसने इड्धलेन्ड मे पोप के अधिकार को समाप्त 
कर देने का निव्चय किया । उसने रोम के चर्च से सारे सम्बन्ध विच्छेद कर 
लेने का संकल्प करे लिया। 
चुघारक संसद ( 7१6०077746007 ए?श्वपी877607 )--- 
पोप से संघर्ष में, हैनरी ने इद्धल॑न्ड को अपनी पीठ पर बनाए रखने की 


है [ १३ ।ै । 


आवश्यकता अनुभव की । भ्रतः उसने सन्‌ १५२६ में एक संसद सभा बुलाई। 
उसने इसका उपयोग कथैरिन का तलाक क्रियान्वित करने;के साधन के रूप 
में किया । यह पारलियामेन्ट ( संसद ) सुधारक ससद ( रिफोर्मेशन ) पालिया- 
मेन्ट कहलाती है । यह सात वप॑ चलती रही भर इसने इज्भशलिश इतिहास की 
सवसे बड़ी क्रान्तियों में से एक क्रान्ति को जन्म दिया रिफोर्मेशन पालियामेन्ट 
ने बहुत से कानुन वनाए। इनके द्वारा इद्धलैन्ड मे पोप का अधिकार नष्ट हो 
गया। इंगलिश चर्च, रोमन चच्च से पूरणंतः अलग हो गया। हैनरी ने तब ऐनी 
वोलेन से शादी कर ली। पालियामेन्ट ने इस विवाह की पुष्टि प्रथम राजवंशी 
उत्तराधिकारी कानून ( फ्ं75६ २0ए४/ 8700882»07 2०६ ) पास करके 
. कर दी। इस कानून के द्वारा हैनरी की कंथेरिन से शादी रद घोषित कर दी 
गई [ इस प्रकार रोम के चर्च का विरोब पूर्ण हो गया । 


रोम के चर्च से विलगीकरण की ओर ले जाने बाली सीढ़ियाँ--- 


निम्नलिखित सीढियाँ अथवा स्थितियाँ इंगलेंड के चर्च को रोम के चर्च 
- से भ्रलग ले गईं :--- 

पहली स्थिति--सर्व॑ प्रथम हैनरी समस्त धाभमिक सन्‍्तो को अपने 
नियन्त्रण मे ले आया । वह उनको यह समभाना चाहता था कि उनका 
नेता एवं स्वामी पोप नहीं वल्कि वह है । उसने उन पर बड़ा-बडा 
जुर्माना किया । कारण देते हुए उसने कहा कि उन्होने प्रेम्थुनिर के 
स्टेचुट (548 ० ?4०गणायं6 ) को तोड़ा था क्योंकि उन्होंने 
वौल्से को पापल लीगेट ( ?28]006 ,022/8) की मान्यता दी थी । उसने 
: तब दीक्षांत समारोह ( (!07ए0८४४707 ) में एकत्रित पादरियों के 
प्रतिनिधियों को विवश किया कि वे उसे च्च और पादरियों का सर्वोच्च नेता 
कह कर सम्बोधित करें। उन्होंने ऐसा किया भी परन्तु वड़े साहस-पूर्वक जोड़ 
दिया “जहाँ तक कि द्वाइस्ट वा वगपून अनुमति देगा ।” हैनरी ने तव उन्हे एक 
उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए विवज्ञ किया जो कि “पादरियों का 
प्रात्मसमर्पण' ( 5प्रशाग्रांइछं07 ० 6 ००४2४) कहलाता है। इस 
पर हस्ताक्षर करके वे इस बात पर सहमत हो गए कि बिना राजा की आज्ञा 


पु 


| 
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के वे कोई नियम न व्ावेंगे । इस प्रकार चर्च की कानुन बनाने की शक्तियाँ, , 
राज्य के नियन्त्रण में कर दी गई। इस सब कानूतों के बनाने का अभिप्राय 
,पादरियों को भयभीत करना था ओर इस प्रकार ,पोप पर श्रप्रत्यक्ष दवाव 
डालना था।.... 
. इुसरी. स्थिति--( 860070 80926)--( क ) किंग के एजेन्ट्स रोम 
, के हैनरी की कैथोरिन से हुई शादी को रद कराने में व्यस्त ये । परन्तु उन्होंने 
कोई प्रगति नही की । भ्रतः सन्‌ १५३२ में रिफोर्सेशन पालियामेन्ट ने ऐनेट्स का 
कानून (000 77865) पास कर दिया | इस कानुन द्वारा वे भुगतान, 
जंसे कि ऐनेट्स और पीठर पैन्स, जो कि पोप को किए गए थे वे उसे वास्तव 
' मे न दिए जा सके । वे राजा को किए जाने ये । ऐसेट्स श्रथता प्रथम फल, 
'नए लाभो की पहली वर्ष की श्राय थी। उनका शुगतान पोप को पादरियों 
द्वारा किया गया । पीटर पैन्स का भुगतान जन सामान्य द्वारा किया ग्रय्ा । 
(ख ) सन्‌ -१५३३,में रिफॉर्मेशन पालियामेन्ट ने प्राथनाओ का कानून 
(200 0 6076878 ) पास कर दिया। इस कानून के द्वारा रोम मे की 
जाने वाली सारी अपीलो, वसीयत, “विवाह श्रथवा तलाक चाहे भविष्य के लिए- 
हो श्रथवा पहले ही क्रियान्वित हुआ हो, की मना हो गई। इसके वाद मे 
अ्रपीलो की सुनवाई भ्रपर हाउस श्रॉफ कच्चेन्शन ( ए79थ' स्र0प्58 70 
, (णाए&७7४07 ) में जाने लगी | हैनरी उन पर नियन्त्रण रख सकता था । 
गे ) तब सन्‌ १५३४ मे पालियामेन्ट ने सर्वोच्चता का कातुंच ( /५० 
० $पुए०72309 ) पांच किया । इस कानून के द्वारा राजा, इंगलेड के 
चर्च का सर्वोच्च नेता घोषित हुआ । लोगों से एक कसम ली गई कि वे किसी 
भी अन्य अधिकारी की श्राज्ञा मानने को मना करे। सर्वोच्चिता के काठुन द्वारा 
हैत्री ते इंगलेन्ड के चर्च की एथ्वी पर सर्वोच्च नेता का पद ( $प्राअआ&776 
पछ्घ0 07 6६7॥7 ० 776 णाीप्राणी ० 78970 ) प्राप्त किया । 
अन्तिम दो कानूनों ने इंगलल्ड मे पोप के श्रधिकारो का श्रन्त कर दिया । 
उन्होने इंगलेन्ड के 'चर्च का रोम के चर्च से पृथवकीकरण भी पूर्णा कर दिया । 
एथकीकररा के परिणाम 
' पृथकीकरण के बहुत गे परिणाम हुए ॥ प्रथमतः, पोप के अ्रधिकारोीं को 
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फंक कर, हैनरी ने इगलेन्ड का चर्च स्वतन्त्र वना दिया। दूसरे, इंगलेन्ड का 
चर्च राष्ट्रीय हो गया। यह अपनी ही लाइनो पर बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप 
के विकसित होने लगा । तीसरे, इसने भ्रपने पहले महत्व को खो दिया । यह 
राज्य में राज्य नहीं रहा। यह क्राउन के अ्न्तगेत हो गया । चौथे, पथवकीकरण 
ने क्राउन को बहुत बड़ी शक्तियाँ दे दी। ऐसी शक्तियाँ उसे कभी न मिली थी। 





हे “. ४--थौमस वॉल्से 
प्र १०--इद्धलिश इतिहास में वॉल्से का क्या महत्व है ? 
अथवा 
प्रदने ११--कया श्राप बॉल्से को एक सहाद राजकार्य-कुशल व्यक्ति 
मानते हैं ? उत्तके द्वारा की गई इद्धलंन्ड की सेवाओ्रों का मुल्यांकन करिए । 
उत्तर--वॉल्से का प्रारश्सिक क्ार्य--- 

,... हैनरी अष्टम के शासन काल के प्रथम बीस वर्षो मे इद्ध्लन्ड का सबसे 
प्रमुख व्यक्ति घामस वाल्से था। यह कुशल रशाजकुणल व्यक्ति सन्‌ १४७१ 
में इप्सविच (05ए0 7) मे जन्मा था । उसका पिता कोई पद बाला व्यक्ति 
न था। परन्तु उसने अपने पुत्र को श्रपनी शक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शिक्षा 
दी । उसने उसे मंग्डेलन ' कालिज (४920 ॑2०४॥ (:0688) श्रॉक्सफोर्ड 
भेजा | चौदह चर्प की अवस्था में वह आर्ट का स्नातक ( 35207607 ० 


8705 ) हो गया । बाद में वह मस्डेलन कॉलिज मे ही फलों और ट्यूटर , 


बचा दिया गया। उसका ट्यूटर का स्थान होने के कारण उसकी मित्रता 

डॉरसट के मारव्चेस ( /७४00०४५ 07 7007860 ) से हो गई, जिसके 

कि बच्चे कॉलिज में पढ़ते थे। उसके द्वारा वॉल्से हैनरी अष्टम के परिचय 

से आया । राजा ने उसके प्रति आकर्षण अनुभव किया। अतः उसने उसे 
, अपनी सेवा मे ले लिया । 

धर्म और राज्य में दॉल्से प्रमुख व्यक्ति हो गया-- 


८ 


हैनरी अष्टम के नीचे, वॉल्स का उत्थान बड़ी द्रुत्त गति से हुआ।  ' 


 ध्यापार के _ लिए उसकी योग्यता बहुत महाच थी। वह बड़ा परिश्रमी था। _ 
उसे राजा के विज्वारों को भ्रांगे बढाने में कोई शंका ही न होती थी । हैनरी 


([ १६ ] 

अष्टम के कार्य-काल मे उसमे और शअ्रधिक प्रगति की । सन्‌ १५१५ में वह 
चान्सलर बना दिया गया। अगले वें पोप ने उसे काडिनल बना विया। 
सत्‌ १५१७ मे, हैनरी की विशेष प्रार्थना पर, पोप ने उसे पपल लीगरेट 
(?97० 7,०89(8) बना दिया । इस प्रकार धामिक भौर सामाजिक दोनों 
ही प्रकार की प्रमुख शक्ति वॉल्से के हाथो में संगठित हो गई जो कि सम्राट 
का मुख्य मंत्री था । यह क्रम चौदह वर्ष तक चलता रहा। श्रतः लोग यह 
मानने के अभ्यस्त हो गए कि वॉल्से, पर्मं तथा शासन (राजनीति) दोनो में 
प्रमुख व्यक्ति है 
वॉल्से की ,पोजनाएँ---. 

वॉल्से के समक्ष तीन उददं दय थेः--(१) सम्राट की शक्ति को बढ़ाना, 
जैसा कि हैनरी सप्तम ने किया था। (२) कुछ छोटे छोटे मठो ((07/8887785) 
को ससाप्त करके और उन्तकी आय को नए स्कूलों एवं कालिजो की स्थापना 
मे लगा कर, जहां कि नए ज्ञान की शिक्षा दी जा सके, वह इज्धल॑न्ड के-चर्च 
की स्थिति.उच्चत करना चाहता था और ;(३) यदि संभव हो 'तो पोष बनना 
ताकि चर्चों के सामान्य सुधार पर नियन्बरण प्राप्त हो । 

हम थदि चाहें तो इन योजनाओञ्रो को महत्वाकाक्षी कह सकते है। 
परन्तु वे निश्चित ही महापुरुषो के विचार थे | यदि .-वे कार्य रूप भे परिरखित 
किए गए होते तो इंगलंन्ड और यूरोप दोनो का ही एक भिन्न इतिहास 
हुआ होता। -.. ५ 
चॉल्ले की विदेश योजनाएं श्रथवा नीति--- 

वाल्से ने देखा कि वह अपनी तीसरी योजना का हैनरी की इस इच्छा 
से समायोजन कर सकता था कि भहाद्वीप पर उसका (हैनरी का) महत्व 
हो । 'प्रतः इस दिश्या मे उसने किय की इच्छाओं को आगे बढ़ाया । सन्‌ १४१६ 
में सम्राट मंकजीमिलियन की सृत्यु हुई। साय-ही एक नया चुनाव हुआ । सात 
व्यक्तियों द्वारा सञ्जाट चुना गया, वे सात व्यक्ति थे--मेनिज का आचं विशप 
(४४8 &7095009 [ (७पएंट), कोन (60॥7॥) और द्रायर (॥37७-) 
तथा बोहमिया (30॥6779), सैक्‍्सौनी (885079), ब्र॑ब्डनबर्ग (3॥87- 
0670९) तथा पंलेटिनेट (?8890970%(8) के चुनाव कर्ता। इन्होचे- 
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जमंनी का राजा छुना | उसे पोप के हाथो से राजतिलक मांगने का अधिकार 


था। जब उसे यह प्राप्त हो छुका तो उसे पश्चिम के सम्नाटों का उत्तराधिकारी 
समझा गया । 


स्पेन का चाल्से, फ्रांस का फ्रन्सिस ( सि'्धा09 ) तथा इड्डलेन्ड का 
हैनरी सब्र, उम्मीदवारों के रूप भे आगे आए । छुनाव करने वालो मे स्पेन 


के चाल्स को चुना । इसका परिणाम यह हुआ कि स्पेन, हालैन्ड, नीदरलेन्ड, ' 


जमृंती, आस्ट्रिया और नेपल्स सव एक साथ संगठित होकर एक विस्तृत 
साम्राज्य के रूप में आए । अ्रव यह इटेलियन प्रश्त निश्चित था कि फ्रेन्सिस 
एवं चाल्स के वीच युद्ध हो। यह अनिश्चित था कि हैनरी किस पक्ष में 


सम्मिलित होगा । दोनों हीं पक्षो ने प्रार्थनाएं की । फ्रन्सिस ने उसका स्वागत , 


सत्कार 'सुनहले वस्त्र के क्षेत्र' (ग्रक्षत ए ॥6 ०७०४॥ ० 800) पर 
किया । चार्ल्स अपनी चाची कंथेरित के पति से मिलने इद्धलेन्ड आया, 
आखिरकार हैनरी [श्रौर चाल्स की रिश्तेदारी तथा फ्लेमिश (£#[6775॥) 
व्यापार.के -महत्व ने इंगलेन्ड को स्पेन का स्राथ देने के लिए जीत लिया | 

कुछ समय तक हैनरी उस पर कायम रहा । यहाँ तक कि उसने सन्‌ 
१५२२ और १५२३ मे छोटी छोटी द्ुकड़ियाँ भी फ्रान्स को भेजी । परन्‍्तु दो 
' घटनाओं ने इंगलैन्ड की नीति बदल दी। चाल्स, वॉल्से के लिए पापसी 
( ?8[080ए ) प्राप्त करने मे असफल हो गया। दूसरे, चाल्स वे पैदिया के 
युद्ध ( 88/06 ०07 98078 ) में फ्रन्यिस को पूर्णतः परास्त कर दिया। अ्रतः 


ऐसा खतरा मालुम होने ढगा कि कही ऐसा न हो कि यूरोप पुरी तरह उसके , 


नियन्त्रण मे चल जाय । हैनरी पंचम के समय में फ्रास की कमजोरी, इंगलिश 
किग्स के सिहासन के अधिकार के लिए लड़ना एक उचित कारण माचुम हुआा 


हीता | परन्तु वॉल्से ने ऐसा नहीं सोचा | वह पहला शअ्रग्नेज राजनीतिज्ञ था , 
जिसने कि शक्ति -समतोलन' ( 92/9706 0 20फ्रक्ष ) के विचार का 
अनुमान लगा लिया । यह इस त्र्थ मे था कि यदि कोई एक यूरोपीय राज्य ऐसे 


चिन्ह प्रगट करता है जिससे कि ऐसा मातुन हो कि वह किसी&दूसरे की स्व- 
तन्‍्त्रता को ललकार रहा है तो उन सवको अपनी संगठित शक्ति से उस दुर्वल 


राज्य के पक्ष मे मिल जाना चाहिए । इस नीति के अनुसार, हैचरी और वॉल्से,.. 


ड़ 
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फ्रान्‍स्स के साथ सम्मिलित हो गए। श्रतः ज्षीत्र ही चाल्स फ्रेन्सिस को 
छोड़ दिया । 
उसकी घरेलु नीति--( ॥2076870 $069ए )-- - 
घरेलू ( आन्तरिक ) मामलो में वॉल्से का उद्दंब्य, किंग की शक्ति को 

बढ़ाना था। भअ्रतः उसने बिना पार्लियामेन्ट बुलाए शासन करने का प्रयत्न किया । 
मुश्किल से ही कभी पालियामेन्ट दुलाई गई । उसने राजा को उसकी झावश्य- 
कतानुसार धन दिया । जवरन कर्जा एवं कर लगा कर रुपया बढ़ाया गया । 
इससे वह बहुत बदनाम हो गया । लोग उससे घृणा करने लगे । 

उसकी धर्म सम्बन्धी नीति ( (#आपफण्ाणा 70॥609 )-- 

वॉल्से के प्रमुख विचारो मे से एक विचार ऐसा लगता है कि इगल॑न्ड के 

चर्च;मे सुधार करना | वह उसमे ( धर्म नीति मे ) इस प्रकार सुधार करना 
चाहता था कि महान प्रौट्टस्टेन्ट विद्रोह जमनी से लेकर इंगल॑न्ड तक न फंले । 
ऐसा वह धामिक पुजारियो एवं विद्वानों को नए प्रकार की शिक्षा देकर कर 
सकता था। वह पोप से श्रधिकार प्राप्त कर चुका था कि कुछ छोटी मौनस्ट्रीज 
( ॥707987768 ) को वह समाप्त कर दे। इस प्रकार उसने जो धन वचाया 
उससे उसने इप्सविच ( 95फ्ञा0ी ) मे एक नया स्कूल तथा श्रॉक्सफोर्ड में 
एक नये कॉलिज की स्थापना की । इन शिक्षा संस्थाओ की स्थापना ने एक बात 
स्पष्ट सिद्ध कर दी। वह प्रौर्टस्टैन्टिज्म ( 0706887097 ) के खिलाफ 
पुरानी फेशन के भिक्षओं ( ॥(0४75 ) के तरीको से न लड़ना चाहता था ेु 
वल्कि उन व्यक्तियो के द्वारा जो कि श्रच्छे स्कूलों भ्ोर कॉलिजों में शिक्षा प्रात 
किए हो । ' 


उसका पतन--- ह है 
वॉल्से का पतन का प्रमुख कारण यह था कि वह पोप से कैयेरिन के तलाक 


को प्राप्त करने से असमर्थ रहा। वॉल्से तलाक के पक्ष मे था । वह कहता था, 
“यदि मैं किंग को भली प्रकार विवाहित और चर्च को सुधरा हुआ देख सकता 
तो मैं खुशी से मर सकता था ।” परन्तु उसकी नीति कुछ श्रस्पष्ट सी है। 
कया यह उसकी वास्तविक इच्छा थी कि केथेरिव को तलाक मिल जाय ? 
अथवा वह ऐसा केवल हैवरी को प्रसन्न करने के लिए कहता था। किसी भी 
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प्रकार, वॉल्से ने पोप को इस वात के लिए राजी करने का प्रयत्न श्रवश्य किया ' 
कि विवाह को रह कर दिया जाय । पोष ने इंगर्लल्ड के लिए काडिनल 
( (४707#४ ) भेजा कि वह वॉल्से के साथ तलाक के प्रदन का मामला ले । 
कंथेरित ने रोम को अपील की । इससे तुरन्त ही वॉल्से का पतन आरम्भ हुआ । 
हैनरी ने समेझा कि यदि उसने चाह्या होता तो उसने तलाक घोषित कर दिया 
होता । निसन्देह बॉल्से ने ऐसा कर दिया होता यदि किंग फ्रन्च राजकुमारी 
से शादी करने को राजी होता । परन्तु हैनरी के साथ तो या तो ऐनी (/॥76) 
थी या फिर अन्य कोई नही । वह वॉल्से से श्रत्यधिक रुष्ट हो गया । श्रतः उसे 
दरवार से एवं उसके पद से च्युत कर दिया। उसे श्राज्ञा दी गई कि वह यार्क 

-( ५०४) में आ्चंविशपरिक ( /4070870970 ) विश्वाम ले। वहाँ 
वह इतना लोकप्रिय हो गया कि हैनरी उससे ईर्प्पया करने लगा | श्रतः उस पर 
राजद्रोह का अ्भियोग लगाया गया । मुकदमा चलाने उसे लक्दन दुलाया गया | 
परन्तु वह भाग्यशाली था कि मार्ग मे ही सन्‌ १५३० में मर गया । 


प्--एलिजाबेथं ' 3 
प्रथव १२---एलिजाबेथ को विदेश नीति का विवरण दोजिए । 
अथयचा 


प्रश्त १३--४ंगर्लन्ड को विदेशी खतरों से बचाने के लिए एलिजाबेथ 

प्रथम द्वारा क्या कदर्म उठाएं गए ? 
अथवा 

प्रदत्त १४--एलिजावेथ की विदेश नीति उसके पिता एवं दादा की 
नोति से किस प्रकार भिन्‍न थी स्पष्ट करे | 

उत्तर--भुूमिका (9006700000):-- 

एलिजाबेथ की विदेश नीति' को शान्ति नीति कहा जा सकता 
है । वह जानती थी कि शान्ति की प्रत्येक वर्ष इ ड्रलेन्ड को शक्ति- 
शाली और घनो देश वनाएंगी । अतः उसकी विदेश नीति का उद्देद्य इद्धलैन्ड 
को युद्ध से श्रलम रखना था। इस उहंश्य की प्राप्ति के लिए उसने श्रन्य 


| रे० | 
देशों से सेव भ्रच्छे सग्वन्ध बनाए रखने का प्रयत्न किया | उसके समक्ष 
एक बढ़ा खतरा था । रोमन कैथोलिक देश उसके विरुद्ध संगठित हो सकते थे | 
अतः उसकी “विदेश नीति का भुख्य उद्दंश्य इन देशो को संगठित न होंने 
'देना था । अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने स्पेन श्रौर ,फ्रांस के बीच 
चल रंही प्रतिहन्दता का लाभ उठाया | उसने उन दोनों को एक दृसरेके ु 
विरुद्ध कर दिया । इड्धलैन्ड के विरुद्ध उन्हे संगठित होने देने से रोकने के 
लिए उसने भरसक प्रयत्न किया | 
एलिजावेथ ने इन दोनों देशो की आन्तरिक 'कठिनाइयों का भी लाभ 
उठाया । फ्रान्स में केधौलिक और प्रौटेस्टेन्ट्स जो कि हगनॉट्स (तरप्शप8- 
7009) कहलाते थे, के बीच सिविल वार, हो रही थी। एंलिजीवेथ ने 
'ह,गनॉट्स को प्रत्येक प्रकार 'की सहायता दी ताकि वे लड़ना जारी रंख 
सकें । इस प्रकार उसने फ्रान्स को घरेलू ऋूंगड़ो मे व्यस्त रखा। इसके 
परिणामस्वरूप वह इड्डर्लल्ड को 'हानि पहुँचाने की सोच ही न सका | 
,. बरतुतः उसी प्रकार की नीति उसने स्पेन के साथ शभ्रपनाई “वह देश , 
ततीदरलन्ड्स, ( '७(४०79705 ) के विद्रोहियों को दवाने मे व्यस्त था। 
एलिजावेथ ने ऋुपचाप विद्रोहियो को सहायता दी ताकि वे अपना विद्रोह 
जारी रख सके । इंस प्रेंकॉर उसने स्पेन को व्यस्त रखा | 
संक्षेप में, एंलिजावेथ ने फ्रान्स 'और स्पेन की मुत्तीव्तों का लाभ उठाया । 
इस प्रकार. उसने इद्धलैन्ड को विदेशी खतरों से सुरक्षित रखा। इस प्रकार 
उसकी विदेश नीति निरचय ही उसके. पिता एवं दादा की विदेश नीति से 
प्षिन्न थी । श्रव हम उसकी विदेश नीति का विस्तार से श्रध्ययन करेगे । 
एलिजाबेथ के विदेशी शन्नु-- | ' 
,एलिजाबेथ के तीन विदेशी बछन्नु थे फ्रान्स, स्पेन और स्कांट्लन्ड |] फ्रान्स पर 
फ्रान्सिस हितीय शासन करता था । स्पेन पर फिलिप 'द्वितीय शांसन करता था। 
स्काद्स की क्वीन, मैरी स्कॉटलेड की शासक थी । वह अग्रेजी राजगद्दी को 
छीन लेना चाहती थी - 
एलिजबेथ और फ्रांस--- 
प्रारम्भ में फ्रान्सिस द्वितीय, '.एलिजावेथ का विरोधी था । एलिजावेथ को 


न 


बा “[ २५१ ] 


हटाने के लिए उसने अपना भरसक प्रयत्व किया । ऐसा करने मे उसका उद्देश्य 
मैरी ( (४79 ) को इंगलोड की गद्दी पर जमाना था जो कि स्कॉट्स की 
विवन थी ।' परत्तु एलिजावेथ के सौश्माग्य से सन्‌ १५६० में फ्रान्सिस की सृत्यु 
हो गईं। फ्रान्स में प्रमुख शक्ति गाइज ( (पा56 ) के परिवार के हाथों में 
पड़ गई । स्काट्स वी विवन, मैरी की माँ, मैरी इसी परिवार की थी | गाइज' 
परिवार ने मैरी, स्काट्स की विवन के, इंगलेड के श्रधिकारों को ऊँचा किया। 
इस समय फ्रान्स मे कँधोलिक्स तथा हा गनॉट्स के बीच सिविल वार ( (ग्रशी 
ए४3/ ) हो रही थी । ऐलिजावेथ ने श्रपना असन्तोप दिखाने के लिए ह्यू ग- 
नाँट्स को सहायता दी थी। अतः हाय गनॉट्स श्रथव फ्रेंच प्रौटेस्टेन्ट्स में युद्ध 
चलता रहा । इससे कैंथोलिक्स व्यस्त रहे। वे उसके विरुद्ध खास भाग न 
ले सके । 


उसी समय, एलिजावेथ ने राजसी परिवार को यह बहाना करके प्रसन्न 
रखा कि वह दोनों फ्रैन्च राजकुमारो--अन्जु का ब्यू क (2076 0० /7[00) 
तथा एलिन्यौच का “ब्यूक ( ॥)प्रा76 ० #४67007 ) को प्रेम करती है । 
यहाँ त्तक कि उसने अलग अलग एक के बाद दूसरे को अ्पती शादी के प्रस्ताव 
' तक भेजे । प्रेम के ये अभिनय एलिजाबेथ की फ्रान्स के प्रति विदेश नीति के 
कोने के पत्थर थे। एलिजावेथ के पक्ष मे एक और बात थी। फ्रान्स का 
छासक परिवार कथोलिक था । परन्तु उसे स्पेन के फिलिप द्वितीय का इम्पी- 
रियलिज्म पसन्द ने था। अ्रतः इगलत्ड के विरुद्ध फ्राल्स और स्पेन कभी 
संगठित न.हुए । 


,एलिजाबेय झीर स्पैन--- 

स्कॉट्स की विविन: मैरी ने इंगलेड़ की राजगद्दी का दावा किया | उसके 
लक्ष्य को असफल करने के लिए, एलिजावेथ ने स्पेन के फिलिप द्वितीय के साथ 
श्रच्छे सम्बन्ध रखने का प्रयत्न किया ; उसने अपने शासन के सारे प्रारम्भिक , 
वर्षों मे ऐसा ही करने का प्रयत्तन किया | यहाँ तक कि उसने उससे शादी करने 
का प्रस्ताव तक उसके पास भेजा | दूसरी श्रोर, फिलिप, फ्रान्स से ईर्ष्या-रखता 
था । अतः उसने एलिजावेथ को प्रत्येक सहायता दी। परन्तु घीमे घीमे क्रमदा; 
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इंगलन्ड और स्पेन के वीच के मैत्री सम्बन्धी का अन्त हो गया । इसके दो 
प्रमुख कारण थे | धामिक और व्यापारिक । 
फिलिप, रौमन कैथोलिक घर्मं का सबसे कट्टर समर्थक था । दूसरी श्रोर, 
एलिजावेथ, प्रीट॑स्टैन्ट धर्म की चैम्पियन थी । फिलिप ने इंगल नड मे प्रौटैस्टैन्टिज्म 
को नष्ट करने का निश्चय किया । अतः उसने इंगलन्‍्ड के रोमन केथोलिक्स को 
एलिजाबेथ की हत्या करने के लिए उकसाया | अपने दाव पर ऐलिजावेथ ने 
नीदरलन्ड के विद्रोह का लाभ उठाया। वहां लोगों ने फिलिप की सख्त 
कार्यवाहियों के विरुद्द विद्रोह किया था। एलिजावेथ ने विद्वोहियों को विद्रोह 
जारी रखने के लिए सहायता दी । 
फिलिप दावा करता था कि वह वैस्ट इन्डीज, केन्द्रीय और दक्षिणी 
भ्रमेरिका का स्वामी था। उनके साथ श्रग्नेजी जहाजो को व्यापार करने की 
अनुमति न थी। अ्रतः अंग्रेजी समुद्री डाकुओं ने, समय समय पर अमेरिका के 
लिये समुद्र यात्राएँ की । उन्होने स्पेनिस अ्रमेरिका पर भ्राक़्मण किया । उन्होने 
स्पेनिस जहाजो को नष्ट भ्रष्ट कर दिया । उन्होने स्पेनित खजाने को लूटा । 
उपरोक्त कारणो ने स्पेन और इगलनड के सम्बन्धो को बहुत बुरा कर 
- दिया ।फिलिप को बहुत गुस्सा भ्राया। उस समय तो उसके क्रोध की सीमा 
ही न रही जब कि स्काट्स की विवम मैरी पर इंगलन्ड में मुकदमा चला | वह 
कैथोलिक थी और फिलिप भी कथोलिक ही था। उसने एलिजाबेथ को दन्‍्ड 
देनी की सोची | भ्रतः सन्‌ १५८८ में उसने इंगलन्‍्ड विजय करने के लिए 
स्पेनिस आरमेडा ( 90408४॥ /४४१908 ) भेजा | भार्मेडा पराजित हुआ । 
इससे इंगलच्ड को यूरोप की राजनीति मे महत्वपुर्ण स्थान मिल गया । इंगल नड 
झौर स्पेन का युद्ध श्रार्मेड की पराजय के वाद भी चलता रहा। परन्तु स्पेन, 
उस इ गलन्ड के आधिपत्य को ललकारने मे असफल हो गया जो कि समुद्रो 
पर शासन करने लगा । 
एलिजाबेथ झौर स्कादलेन्ड--- 
स्काट्स की विवन मैरी, एलिजाबेथ की कठोर छात्रु थी । यदि एलिजाबेथ 
की मृत्यु बिना सन्तान उत्पन्न किए हो जाती तो इगल॑ नन्‍ड की राजगद्दी की 
उत्तराधिकारी वही होती । उससे एक और भी खतरा था। वह न केवल 
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स्काटलॉन्ड की ही रानी ( क्विन ) थी बल्कि फ्रान्त की भी क्विन थी। उसका 
पति, फ्रान्सिस द्वितीय उस देश का किंग था। गाइज ( (आआ86 ) परिवार, 
जिसकी कि मैरी की मां सदस्य थी मैरी को गद्दी पर बंठालना चाहता था। 
मैरी सन्‌ १५६१ मे विधवा हो गई। वह इगलन्‍ड वापिस आईं, जहाँ उसकी 
मां, गाइज की मैरी रीजेन्ट थी । 

स्काटल ड मे, स्काट्स की क्विन मैरी ने कुछ भयंकर भूले की । वे भूलें 
. उसके विनाश का कारण सिद्ध हुईं । सन्‌ १५६५ मे उसने हैनरी लार्ड डार्नले 
(9009 ,0700 ॥097769 ) से शादी करली | वह एक कैथोलिक था । 
अतः प्रौटेस्टैन्ट सरवारों ने उसके विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया | किसी प्रकार 
विद्रोह शान्त कर दिया गया । डान॑ले, मैरी के प्रायवेट सक्र टरी रिजिश्नो, के ' 
प्रति ईर्ष्यालु हो गया। मैरी ने अपने पति को क्षमा नही किया। उसने बोथ- 
वेल ( 304 ए७! ) ढारा उसके ( पति की ) हत्या करवा दी, जिससे कि 
उसने विवाह कर लिया । स्काटले ड के लोग एलिजावेथ को क्षमा न कर सके । 
सन्‌ १५६७ मे उन्होने उसे भाग जाने को विवश किया। अ्रगले वर्ष वह 
इंगलंड उड़ गईं | उसने एलिजावेथ से प्रार्थना की कि वह उसे सुरक्षित फ्रान्स 
भेज दे। एलिजावेथ अपने प्रतिद्वन्द्री को इस तरह न जाने दे सकती थी। अ्रतः 
उसने उसे कद करा लिया। 

इंगले ड मे मैरी, रोमन कंथोलिक योजनाञओ्रों का एक केन्द्र हो गई । यद्यपि 
वह उनमे घिरी हुईं थी फिर भी एलिजावेथ ने उस पर मुकदमा नही चलाया । 
श्राखिर कार बेविंगटन प्लौट ( 989 07728/07 [0/0( ) के पश्चात, एलिजाबेथ , 
ते उस पर मुकदमा चलाने की थाज्ञा प्रेषित की । इस प्रकार सन्‌ १५६७ मे, 
स्कॉट्स की क्वित मैरी पर मुकदमा चला। उसकी मृत्यु के परचात, 
एलिजाबेथ का सवसे वडा शत्रु समाप्त हो गया । 
उपसंहार--- 

एलिजावेथ की विदेश नीति परिस्थितियों छी श्रावश्यकता के अनुसार 
वनी । कभी उसने फ्रान्स को मित्र वना लिया तो कभी स्पेन को । उसने एक 
दूसरे को आपस मे भिड़ाने वा भी प्रयत्त क्या । ऐसा करने के लिए उस पर 
. आरोप भी लगा । परन्तु इंगलंन्‍्ड को खतरे से सुरक्षित रखने के लिए उसके 


| के 
सामने इसके आलावाी और कोई उपाव भी न था। अपनी नीति से उसने 
गलेंड को युद्ध से बचाए रखा। यही कारण था कि देश विभिन्न क्षेत्रों में 
' उन्नति कर सका । झतः उसकी नीति की न्याय संगत कहा जा सकता है। यह 
सदेव' सफल हुई । 
प्रन्‍चल १५--एलिजावेघ की नीति में उसकी चरित्र कहाँ तक प्रति- 
विम्वित था ? 
उत्तर--ह्ुछ न्रर्थों में एलिजाबंध हैनरी का वहुंत कुछ प्रतिबिम्ब था,। 
अपने पिता की भाति ही उसका शाही मिजाज; निडर साहस, श्राइवर्यजनक 
आत्म-विश्वास, शक्ति की लालसा, हृढ संकल्प और स्वार्थ भरा हुआ था। 
अपनी मा से उसने अत्यधिक चपलता, चाद्ुकारिता के प्रति प्रेम, हस्तक्षेप करने 
' बाली प्रकृति, ओछापन और घमंड वंशानुक्रमण में प्राप्त किया था। अपने 
' जीवन के श्रन्त तक वह असाध्य चोचले वाली रही । हे 
यद्यपि उसमे हेनरी का हढ सकलप भौर एनी ( /0776 ) का श्रोछापन 
' विद्यमान था परन्तु इन मूल-प्रवृतियो ने उसकी नीति---विदेशी अथवा घरेलु को _ 
कभी प्रभावित त होने दिया । जब भी अ्रवसर की मांग हुईं उसने कूटनीतिज्ञो 
का शान्त भ्रौर दुरदशितापूर्णा स्वभाव श्रपचाया । वह स्टील की भाति कठोर 
“ और भावुकता रहित वन गईं। अपने कार्यो में वह अक्सर अस्थिर रहती । 
.. एक निर्दिचत मार्ग अपनाने के हढ संकल्प और निश्चय में वह पीछे थी। 
आखिरी क्षण तक कोई निरायिक कदम उठाने मे वह काँपती । वह रूढ़िवादी 
' माय कभी ने अ्रपनाती । वह पहली तह की अवसरवादी थी। उसकी ये सब 
मूल प्रवृतियां उसकी नीति मे प्रतिविम्वित होती है। यहां हम नीचे उनका 
विष्लेपण करते हैं । 
विदेशी मामलों मे उसने काफी समय तक हिलाने वाली नीति का 
अनुकरण किया । उसने कोई निर्णायक कदम नही उठाया। उसकी नीति वस्तु- 
स्थिति पर निर्वारित होती थी । महत्वाकाक्षी योजनाओ्रो को .उसने कभी आदर 
नहीं दिया। उसने सदेव सादधानीपूरां बुद्धिमता से कार्य किया। वह अपने 
ही-शान्त, दृरदशितापुर्ण निशंय से पथ-प्रदर्शित होती 'थी । इसीलिए वह , . 
समय से पूर्व स्पेन के साथ युद्ध के झगड़े में ही पड़ी, यद्यपि कि उसके 
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मन्त्रियों नें उसे ऐसा करने की सलाह दी थी । उसे उत्तमें विश्वास था, परन्तु 
इससे भी अधिक उसे स्वयं पर , विध्वास, था। अपनी तेज दूरदक्षिता से वह 
भविष्य का अनुमान लगा सकी । भ्रतः वह इड्धलेड के लिए सबसे सुरक्षित 
मार्ग का निरंय करने के लिए गछित बुद्धि मे पीछे नही रही । अपनी 
भनिर्चितता और अस्थिरता के पतले आवरण (घर घट) के पीछे उसमे उद्वं इथ की 
- एक स्थिरता थी । उसने अपने समय की एक सुयोग्य भ्रवत्तरवादी की तरह 
व्यतीत करते हुए प्रतीक्षा की और जैसे ही उचित समय झाया उसने कार्य 
किया | एक वार उसने एक नीति पर अपना मस्तिष्क स्थिर कर लिया, वह 
उस निरचय पर प्रत्येक प्रकार से आरुढ़ रही । कोई भी जक्ति भले ही वह 
कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, कोई भी लालच भले ही कितना ही बड़ा 
क्यों न हो उसे उससे एक इंच भी न डिया सका । 
अपनी घामिक नीति में वह लगभग वीच के रास्ते का अनुकरण करती 
थी। उसका उददेद्य घासिक राज-विप्लव का अन्त करना था। उसने 'इस 
विचार को कभी स्थान नही दिया कि उसे इद्धलोंड की चर्च की कोई जाति 
एक रूढिवादी ढंग से स्थापित करनी है । सुधारवाद के विरुद्ध शक्तियों के साय 
श्रपने लम्बे संघ में वह कभी नहीं डग्रमगाई अ्रथवा हिली। सबसे अधिक 
मुसीचतों तक के समय में, उससे श्रपता उत्साह कम नहीं होने दिया और 
मानसिक संतुलन नंही विगड़ने दिया । वह सदैव शान्त और योजनावान रही । 
पालियामेन्ट से उसके जो सम्बन्ध रहे वे उसके चरित्र की विशेषता की 
ओोर इग्रित करते हैं। सदस्यो के प्रति उसका व्यवहार अपने पिता के शाही 
ढंग की भांति ही रहता | केवल एक वार नहीं, बल्कि अनेकों बार उसने 
उन्तकी हस्तक्षेप की नीति के लिए उनको रगड़ा । परन्तु एकाधिपत्य के प्रश्न 
पर वह बडी तरकीव से दव गई । उसने अपनी उपस्थिति मे हॉउस श्रॉफ 
कामन्स' का एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया । उसने वहा वताया कि यदि उसे 
एकाधिपत्य के सम्बन्ध मे सदस्यों की इच्छाएं ज्ञात होती तो उसने उन्हे बिना 
. किसी विलम्ब के पहले ही समाष्त कर दिया होता। वह उससे कहती थी, , 
“ऐसा और कोइ हीरा नही जिम्ले मैं इस हीरा, श्र्थात्‌ श्राप सबके प्रेम, के 
समक्ष अधिक चाहती होऊ १ मैं इसे कपने मसुकट की शान समभती हूँ कि मैंने, 


” प्रत्येक दिशा मे जीवन तथा सौन्दर्य का श्रोत उफन पड़ा था । 


दा 
४ 


द २६ | 


श्राप सबके प्रेम सहित शासन किया है ।” यह था उसका ढंग जिससे वह कार्य 
करती थी । यह उसकी तरकीव थी । सदस्थ उसके सामने सिर छुकाते थे । 
उनकी शआंखो से प्रेम के श्रांसू गिरते थे | ह 
इस प्रकार हम देखते है कि यह वास्तव में सत्य है कि एलिजाबेथ का 
चरित्र उसकी नीति मे प्रतिविम्बित था। 
प्रन्‍त्त १६--एलिजावेथ का युग उचित हो इंग्लिश साहित्य का स्वर्ण 


' ग्रुग कहा जा सकता है, तर्क दीजिए । 


! झथवा 

प्रदध् १७--एलिजाबेथ के युग को साहित्य का स्वर्ण झुग क्यों कहा 
गया है ? 

उत्तर-भुमिका--राजनेतिक महत्व में एलिजावेथ का शासन महान था। 
साहित्य संसार मे भी उसका शासन काल उतना ही गौरवपूर्ण था। दि 
एलिजावेथन स्कूल ऑफ ' लेटर्स' ( ॥76 पाट॥0०७४६४70 8&०00 0 ' 
॥.,0/675 ) अंग्रेजी की सफलताओ मे सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। साहित्य की 
शवसपियर तथा श्रन्य नाटककार--- 

शकक्‍्सपियर निश्चित महान भर भ्रद्धितीय रहा । वह इंगलेड का सबसे 
महान नाटककार माना जाता है तथा संसार के सवसे महान नांटककारों मे से 
एक समझा जाता है। परन्तु उसके भ्रतिरिक्त भी कुछ अन्य नाटककार थे जिनके 
कार्य प्रसिद्ध हुए | वे इसलिए प्रसिद्ध नही हुए क्योकि हमारा वहुंत बड़ा ध्यान 
भौर रुचि दक्सपियर मे ही लग गई। व्यूमौन्ट (36807707)7) शौर फ्ल॑चर 
(>6ट्ा०) ने अनेक नाटक बहुत ही अच्छी भाषा में लिखें। कुछ में वे 
धंक्सपियर के ही ढंग से बहुत कुछ मिलते थे । बन जान्सन ने ऐसे नाटक लिखे 
जिन्होने तुरन्त ही उसको प्रसिद्ध कर दिया। उसने इंगलिश भापा में कुछ 
सबसे सुन्दर गीतो की भी रचना की । 

वंबस्टर (४००४०) ने 'डचेज आफ माल्फी? ([270068$ 0 ४४४7) 
तथा दि व्हाइट ड॑विल' (76 ५४)३४६७ 726एं!) लिखे । उनमे उसने कुछ 


-« चैभव तथा साथ ही रिनेसा ( १७09४558708 ) की क्रूरता और भय को 
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प्रंग्रेजी साहित्य मे स्थान दिया । क्रिस्टोफर भारलों ( (॥रं४00' 
(ध096 ) ने डाक्टर फॉल्ट्स लिखा | यह सबसे महान रोमाटिक नाटकों 
में से एक है। इसमे झआारचर्यंजनक काव्य है। अपने “एडवर्ड द्वितीय” में उसने 
एक ऐतिहासिक नाटक की रचना की । इससे हमें कुछ कुछ उस साहित्य का 
आरामास लगता है जो कि उससे प्रस्तुत किया होता यदि वह तीस वर्ष की 
झायु से पूर्व ही न मार दिया गया होता । इस युग के श्रन्य नाटककार फोर्ड 
(200 ), मैसिंगर ( )(६5॥86: ), किड ( टिए0 ) और चैपसेन 
((ाध्एगाश्ा) थे । | 

कवि-- 


नाटककारों का यह आराइचर्यजवक वर्ग, एलिजावेथ युग के केवल एक भाग 
का प्रतिनिधित्व करता है। एडमन्ड स्पेन्सर ( 46रापए0 $790०75७7 ) ने 
अपने फेग्ररी क्विन ( #8७77०७ (276७॥6 ) मे, सबसे महान रोमास काब्यों 
में से एक की रचना की । यह ऐसा रोमास है जिसे कवियों ने सदेव पसन्द किया 
. है और प्रशंसा की है। जोहन डने (#0॥7 007770) प्रथम आध्यात्मिक कवि 
था। वह भ्रव तक अंग्रेज श्राध्यात्मिक सवसे महान कवियों मे से एक है । 
भीत रचयिता ( ।,शग70 फ्प05 )-- 

कवियों के अतिरिक्त गीत रचयिता भी ये । उन्होने हमे गीत दिए जो कि 
अंग्रेजी काव्य मे सबसे प्रिय रूपों मे से एक है। कुछ नाटककारो ने भी बहुत 
ही सुन्दर गत जिखे। उनमे से एक फ्लेचर (6८767 ) था। हेवुड, 
( ०7४००0 ), थौमस कैम्पियन ( प|0788 ('एएॉए! ), सर 
फिलिप सिडनी (झा शर्त आंक्ा०ए ) पीच (?6४॥० ), लॉज 
( [.00626 ), थोौमस डेकर ( 7]07795 706॑ट(&' ) और थौमस नाशे 
*( 34॥07788 )२०४७॥७ ), एलिजाबेथ युग के महान गीत रचयिताओं मे से 
कुछ हैं । वे गीत जो इन कवियो ने लिखे हैं आज भी उतने प्रिय और प्रभाव 
में ताजे हैं जितनी कि अंग्रेजी भाषा में कोई अन्य कविता । उनके नाम्र,स्वयं 
हमारे लिए भले ही कोई अर्थ न रखें परन्तु उनकी कविताओो से हम सब 
परिचित हैं उदाहरणार्थ “ए॒ग्नत्8 45 8 इथ्चतंथा ॥॥ ैल 406.” 
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“छाशा ॥, ज़ब8गरत8 ॥॥ 06897, /26 560786 8 'ए0॥74॥75 
बशि?! ., । ' 
निवन्‍्ध श्रौर इतिहास--- 

विचारों की गहनता और व्यक्त करने को क्षमता मे वेकन ( 35800॥ ) 
के निवन्ध श्रभी भूले नहीं गए है।सर वाल्टर रैले (97 एाथाशः 
89[69॥ ) केवल समुद्र यात्री ही न थे वल्कि एक इतिहासन भी थे । हु 
उपसंहार--- 

मौरिस ने सत्य ही कहा है, “साहित्यिक लौ की चमक जो कि ऐलिजावेय 
के ज्ञांसन काल में द॑दीप्यमान हुई श्राश्चर्यजनक थी । 


रे 


+ 


' ६--व्यू डर निरंकुशता 


, प्रदव १व--वे कौन से कारस थे जिनसे कि व्यू डर निरंकुशता संभव हुई ? 
हि श्रथवा. * ' ; 
प्रन १९--वे कौन से कारण थे जिन्होंने कवि व्यू डर राजाओं को एफ 
इक्तिशञाली राजतन्ज स्थापित करने में घोग दिया ? 


उत्तर -ब्यू डर मिरंकुशता का श्रर्थ--हैनरी सप्तम, हैनरी अ्रष्टम, एडबर्ड 
पट्टम, मैरी स्यूडर श्रौर एलिजावेथ प्रथम का शासन व्य.डर निरंकुशता 
( 007 370258700 87 ') कहलाता है | इन शासकों का गान्नन काल सौ 
वर्ष से अधिक चला । इस समूचे काल में गवरन॑मेन्ट अनियन्न्रित (8080प6) 
थी । कर बढा दिए गए ये। श्रर्टन्टर्स के कानुग (.0(8 ० &(६४॥0675$ ) 
पारित किए गए थे। इन कानूनों के द्वारा किसी:भी व्यक्ति को बिना मुकदमा 
चलाए मृत्यु दण्ड दिया जा सकता था। कानून ससद ( शि्षगींशात०॥ ) 
' द्वारा नही बनाए जाते थे। उनकी घोपणा शासकों द्वारा की जाती थी। संक्षेप 
में स्थ डर शासक व्यवस्थाप्रिका के मामलों ( >#60प्रए6 ग्राक्चाश$ ), कर 
लगाने श्रीर कानून बनाने ( 7,0278800॥ ) के मामलों में जो कुछ मरर्म 
होती करते थे | संसद, व्यायालय, चर्च और सामन्त सरदार कोई हस्तक्षेप ते 


] 
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करते थे और न कर ही सकते थे | श्रतः व्यू डसे का शासन ट्यूडर निरंकुशत्ता 
( ॥ 607 7085907%87 ) कहलाता था । 
व्यू डर निरंकुशता की प्रकृति ( [ए&प78 0 प्चतता 000590797 )--- 

घ्यूड्स को कभी कभो निरंकुश कहा जाता है। यदि इसका बर्थ उस 
अतियन्वित शासन से लगाया जाता है जिस पर परलियामेन्ट वा नाम मात्र का 
नियन्‍्नण रहता है तव तो नाम उपयुक्त है। यदि इसका भ्र्थ हम यह लगाते 
हैं कि वे भ्रपने ( श्रधीन ) लोगों का उन्तकी इच्छा के विरुद्ध निर्देयता एवं 
करता से दमन करते हैं तव तो गलत है। स्यड्से निरंकुश इसलिए थे चयो 
कि इंगंलेन्ड उन पर॒ विश्वास करता था, भरोसा करता था और बह चाहता 
था कि शासक निरंकुश हो 

ऐसे बहुत से कारण थे जिन्होत्रे कि स्थ.डर निरंकृशता संभव बनाई १ 
दूसरे शब्दों मे ऐसे अनेक कारण थे जिन्होने कि व्यूडर राजाश्रो और रानियों 
को शक्तिशाली राजतन्त्र स्थापित करने में योग दिया । वे कारण 
निम्नलिखित थे 
(१) सरदारों की शक्ति का हा ( 06089 07 ६8 90 ण॑ 6. 
2२०४68 )-- | 

प्रथण और सवसे महत्वपूर्ण कारण था सरदारो की शक्ति का हास | 
सरदारो में से श्रधिकांश, रौजेज के युद्धों ( २७78 ०[ ११0868 ) मे मार 

डाले गए थे। जो शेप बच गए थे वे बहुत दुर्वल हो गए थे । वे अपनी-प्रत्तिष्ठा 

खो चुके थे । उनकी संख्या कम हो चुकी थी। श्रतः वे राजसी शक्ति पर पहले 
की भाँति नियन्त्रण न कर सकते थे । इस प्रकार स्यूडर राजाश्ो ने स्वयं को ' 
सर्‌दारो के अंकुश ( निय्न्त्रणु ) से मुक्त पाया। इसके परिणाम स्वरूप उनकी 
शक्ति चेढ गई । ह 
(२) लोगों का समर्थश--( 9घ७7074 ० ॥76 960०7086 )--- 

वारनर'( फ४८ा० ), मार्टन ( (७४४४7 ) और स्योर ( 'शपफा ). के ' 
शब्दों मे “रौजेज के युद्धो ने जनता को एक महान अभिलाषा लिए हुए छोड़ 
दिया थी जो कि शान्ति की श्रणिलापा थी। भ्रच्छी व्यवस्था करके ही' शान्ति 
कायम हो सकती थी ; और व्यवस्था,'ऐसा मालूम होता था क्लि, शक्तिशाली 
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राजा द्वारा ही की जा सकती थी। श्रतः क्राउन ( राजा ) का समर्थन करने 
का राष्ट्र का निमचय। जब .अकेला राजा शक्तिशाली और अच्छे साहस 
* वाला होगा तो फिर वाकी सब ठीक हो जायगा। यदि वह दुर्वेल होता 
अथवा _ उत्तराधिकार संशयात्मक होता, पुनः श्रशान्ति और विद्रोह 
प्रारम्भ हुआ होता। हैनरी सप्तम लोभी था, और हैनरी अ्रष्टम भावुक 
एवं युद्ध-प्रिय माछुम होता था, मैरी केथोलिक थी और प्रौर्टस्टेन्ट प्रजा को दुख 
देने वाली थी, फिर भी आखिर सभी शासको को जनता,का समर्थन प्राप्त था। 
(३) ्राधिक-बल ( 87097 87008 )-- 
माध्यमिक काल ( १(60॥2079/ ?»7४00 ) में राजाश्रों के निर्वल होने 
का प्रमुख कारण यह था कि उनके पास धन वहुत थोडा था । स्थडर राजाओं 
का आर्थिक वल अ्रच्छा था। वे निर्धद कभी नही थे। उनके पास, धन का 
अभाव कभी न था। अतः वे पालियामेन्ट पर अधिक निर्भर न रहते थे । 
हैनरी सप्तम ने घन का वहुत बड़ा संग्रह कर रखा था। उसके मंत्री 
काडिनल मोर्टन ( ('४४0४0%/ (070॥07॥ ), ऐम्पसन ( 57/780॥ ) और 
डडले ( ॥0प्रता69 ) भ्रपने खजाने को भरने के लिए प्रत्येक प्रकार के तरीके 
अपनाते थे | वे नजरें और भेटें मांगते थे। श्राज्ञा उलंघन करने वाले सरदारों 
पर वे भारी-भारी जुरमाना करते थे। हैनरी श्रष्टम ने वह सारा धन जो उसके 
पिता ने - एकत्रित किया था व्यय कर दिया । परन्तु उसने मठो और चर्चो... 
( (४पए्ा0765 ) वी थ्राय पर नियन्त्रण कर स्वयं को वनी बचाया । 
(४) सहस्त्र सेना का चियन्त्रण ( (0070] ०६ 77760 60085 )--- 
बारूद के जन साधारण के प्रयोग मे आ जाने के कारण ने स्य डर राजाओों 
को शक्तिशाली वना दिया | वारूद सौ वर्ष से अधिक समय से प्रचलित थी । 
: परल्तु प्रारम्भ की वन्दूके भौर तोपे भोडी थी । शुरू गुरू मे उन्होने तीर कमान 
का स्थान नही लिया । परन्तु जब गोला वारूद अच्छी होने लगी तो सामंतो के 
महलो ले भ्रपता महत्व खो दिया। केवल राजा के पास गोला-वारूद का 
अधिकार था। अतः उसे एक ऐसा लाभ प्राप्त था जो कि सरदारो सामन्तों के 
पास ने था| इसके परिणाम स्वरूप सारे विद्रोहियो को आसानी से नियन्त्रित 
' किया जा सकता था श्लौर उनका दमन किया जा सकता था। 
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(५) मध्यम श्रेणी का ससर्थव-- के 
भध्ययम श्रेणी के लोग शान्ति चाहते थे। वे रोसेस के युद्धों (“ प/७॥8 
०९7२0865 ) की भाँति दूसरा युद्ध न चाहते थे ।आान्तिकाल से वे अपने 
व्यापारों को वड़ी श्रासानी से चला सकते थे। ट्यूडर राजाओ ने उन्हे गान्ति 
दी ।मध्यम श्रेणी के बहुत से लोग सरदारो की प्रतिष्ठा तक पहुँच गए । उन् पर 
प्रशासन का कास सौपा गया। उन्हें व्याय प्रदान किया गया व्यवसाय, व्यापार 
भौर जहाजरानी ( 59997 ) को प्रोत्साहित किया गया । इन सब बातों 
ने मध्यम श्रेणी के लोगो को वहुत अधिक प्रसद्ध किया। अतः उन्होंने भ्रपने 
सत्य हृदय से व्यूडर शासकों को अपना समर्थन दिया । 
(६) चुधार ( [986 7२००गराक्ाणा )--' 
..._ रोमन केंथोलिक चचे, स्थडर राजाओं का एक वह़ा प्रतिदन्दी था । ११८ 
वर्ष के अपने शासन मे झ्यू डर शासकों ने इसकी शक्ति को पूर्णतः; समास कर 
दिया । इससे वे राज्य में सर्वोच्च हो गए । गिरजे की सम्पत्ति को मध्यम श्रेणी 
के ४०,००० परिवारों मे वांट दिया गया इससे मध्यम श्रेणी के लोग और 
भी प्रसन्न हो गए। वे स्यूडर शासकों के पक्क समर्थक हो गए । इसने भी 
व्यूड़र शासकों को अपनी निरंकुशता स्थापित करने में सहायता दी । 
(७) चर्च का समर्थन ( 5पए5707: ० ४6 (फ्णणा )-- 
रोमन केथोलिक चच्चे ने अपना महत्व खो दिया और इसका प्रभाव कम 
होने लगा । धर्म-शास्त्रियों और पुजारियो को भय होने लगा कि लॉलार्ड 
श्रान्दोलन (,0]द्वित ग्रा0एआआशा ) के कारण उन्हे अपनी सम्पत्ति से न 
हाथ धोना पड़े । श्रतः वे राजसी शक्ति के अश्चित हो गए । केवल ऐसा करके 
ही वे अपनी सम्पत्ति को सुरक्षित रख सकते थे । 
(८) पालियामेन्ट बहुत कम बुलाई जाती थी-- 
लन्कास्ट्रियन युग ( |,80850707 ?८7०० ) में पालियामेन्ट ने प्रमुख 
उत्तरदायित्व निभाने का प्रयत्न किया था । परन्तु यह श्रसफल हो चुकी थी। 
व्यूड़र राजा नही चाहते थे कि पालियामेन्ट उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करे | 
श्रतः उन्होने उसे बुलाने की उपेक्षा की । 
व्यूडरु युग के अन्त के समय मे पालियामेन्ट के बहुत से सदस्य मध्यम 
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श्रेणो के थे । वे ट्यूडर शासकों के कट्टर समर्थक थे। श्रतः उन्होने टुयूडर 
आसको को उत्तरोत्तर श्रधिक श्रधिकार दिए | इन अधिकारों और शक्तियों ने 
यूडर शासकों को और भी निरंकुश वता दिया । 

(६) शक्तिशाली प्रिवी काउंसिल (0फक्ाति! एस्‍एए (०प्राणी) 

दुयूडर शासकी की प्रिवी काउ सित्र केवल राज्य परिवार के सेवकों की 
बनी हुई थी । यह गवर्नमेन्ट की मशीनरी के प्रत्येक श्रंग को नियन्त्रित करती 
थी। चुनावों में हस्तक्षेप करके इसने हाउस ऑफ कामन्स पर भी 'नियन्तण 
कर लिया। इसने ट्यूडर शासको को एक शक्तिशाली राजतन्तब स्थापित करने 
में योग दिया । 
* उपसंहार--- 

उपरीक्त कारणों ने ट्यूडर निरंकुशता को संभव बनाया । परन्तु हमे यह 
न सोचना चाहिए कि यह निरंकुशता क्र और दठोर हृदय शासकों की थी । 
बल्कि इसके विपरीत ट्यूडर निरंकुशता बहुत ही श्रेप्ठ थी। रले (२७७20) 
में कहा हैं कि ट्यूडर मिरकुञता तुर्कों की तरह की नहीं (९० ॥४7 ॥78) 
थी। इन छब्दों का श्र्थ है कि वह निरंकुशता मुसलमान राजाओं वी 
निरंकुशता की भांति नही थी । वस्नुतः टूयूडर चिरंदुणता, उनकी प्रजा के 
प्रेम और समर्थन पर आधारित थी । पोप उसवग स्वागत करता था। यह 
उन पर थोपी नहीं ग$ थी । यही कारण हैं कि यह कहा जातः है कि ट्यूडर 
निरदुशता गलत नाम रखा गया है । 
७--कला घौद्यड दवा विदा की जामृति का काल रिया 

(२९४४5527९0) 

प्रदन २०--दाव्य 'रिनेसा' से श्राप दया समझते हैँ। इससे कब झीर 
फिस प्रकार एंमर्तन्य पर प्रश्व टाला ? 

उत्तर-- शुमिदा--- 

नेसा (रिएतध558700) नथवा रिनेर्सन्स (१९798808706) एक 

पन्चि धब्द है । एरणा अर्च है कि पुनः जागरण प्रवथवा पुनर्जन्म । यह साधा- 
श्णतया प्रीदा बला एवं साहित्य पी पुना जागृति अभ्रथवा पुनर्जत्म के लिए 
प्रयोग दिया जाता है। चोदटवी घताब्दी में इटली के लोगों ने ब्रीक साहित्य 


हु 


पा 


- के अध्ययन को पुनः जाग्रत किया। उस समय इसे” बहुत बड़ा श्ोत्साहन मिला 
जब सन्‌ १४५३ मे तुकों ्वारा कृस्तुनतुनियां को विजम किया गया । -यह शहर 
वलासीकल ( (.[8580क7 ) ज्ञान का बहुत बड़ा केन्द्र था। यह एक ऐसा 
स्थान था जहाँ वहुत से ग्रीक विद्वान रहते थे । जब शहर तुर्को के हाथ में 
चला"गया तो वे वहां से भाग गए। वे पश्चिमी यूरोप भे फेल गए। वे जहा 
कही भी गए, उन्होंने ग्रीक साहित्य एवं दर्शन के अ्रपने ज्ञान का प्रसार किया । 
मध्यकालीन थुग के लोगों का' दृष्टिकोश श्रीक लोगो के दृष्टिकोश से भिन्न था। 
मध्यकालीन लोगों को धर्म और वहुंत सी वातो में श्न्ध विश्वास था। प्रीके 
विद्वानों मे उन्हें किसी वात के 'कारण जानने के लिए और तव उस पर 
विश्वास करना सिखाया । दूसरे छब्दो में ग्रीक दार्शनिको का उपदेश प्रत्येक 
वस्तु का क्यों ( कारण ) मालूम करने का था। गतः हम कह सकते है कि 
“रिसंसां' का अर्थ मनुष्य के मस्तिप्क का नया ,जन्म था। 
रिनेसा ने वहुत से क्षेत्रों मे प्रभाव डाला | इटली में कला, विज्ञान और 
साहित्य इससे प्रभावित हुए । इंगलेन्ड में श्रधिकतर साहित्य प्रभावित हुआ । 
इंगलेन्ड सं रिनैसां---- 
रिनेसां का प्रथम घिन्हु--रिनेसां का प्रथम चिन्ह इंगलेड मे सन्‌ १४८५ 
से पूर्व प्रयट हुआ'। सन्‌ १४७६ में कक्सटन ( (507 ) अपना मुद्रणालय 
( एरंपधरा8 77655 ) इंगलेन्ड लाया। कुछ बड़े सरदारों ने रिनेसा के नए 
ज्ञान में विशेष रुचि दिखायी । अ 
रिनेसां का स्वर्ण युग--हैनरी सप्तम से लेकर दैनरी भ्रष्टम तक का झासन- 
काल रिनेसां का स्वणं युग कहलाता हे । हैनरी सप्तम की मा लेडी माययरेट ने 
नए ज्ञान और रिन॑त्तां के विद्वानों का उचित आदर किया । एक उच्च प्रतिष्ठित 
सरदार, जाई माउन्टजौय ( .006 +/0070(09 ) ने भी उनको श्रपनाया । 
नए ज्ञान की शोर बहुत से अरग्नेज विद्याव आकर्षित हुए । लेटिन और प्रीक 
सीखने के लिए उन्होंने इटली के विश्वविद्यालयों मे प्रवेश लिया। अपने देश 
वापिस आने पर उन्होने लोगो को नया ज्ञान सिखाया। उनमे से कुछ विद्यन 
सिम्नलिखित थे-- डे 
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' (१ ) ऑरॉक्सफोर्ड के विद्यम--ऑक्सफोर्ड “के विद्वानों मे ही ग्रोसिन 
( (४0097 ), सैलिंग (872 ), लिली (॥47ए ), और थौमस 
ल्यूश्न्स '(-4॥07348 7छांध्ा06 ) थे। वे ब्रीक और लेटिन का अध्ययन 
करने इटली गए । अपने श्रॉक्सफोर्ड लौटने पर उन्होंने अपने विद्याथियो को 
नए ज्ञान के लिए प्रोत्साहित किया । शीघ्र'ही श्रॉक्सफोर्ड, वलासीकल अध्ययन 
का एक महान और प्रसिद्ध केन्द्र हो गया । ग्रोसिन, श्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 
मे ग्रीक का प्रवक्ता (7.,60 पाक ) हो गया ल्पृप्न्स ( !एांधा08 ) ने न 
केवल ग्रीक का अध्ययन किया था बल्कि वेनिस ( ४०४7०० ) और फ्लौर॑न्स 
(7079006 ) के विश्वविद्यालयों मे उसने श्रौषधि ( ](८08076 ) का 
भी शअ्रष्ययन किया था। वह ज़व इंगलन्ड वापिस झ्राया तो उसने शषधि- 
. विशेषज्ञों ( डाक्टरो ) के कालिज की स्थापना की । * 


' (२) जोहन कॉलेट ( 20007 (08 )--वह एक धनी व्यापारी 
का पुत्र था| वह ग्रोसिन के उपदेशो ( शिक्षा ) से बहुत अधिक प्रभावित था। ' 
अत: वह नए ज्ञान! का अध्ययन करने इटली गया। अपने लौटने पर उससे . 

हुत से स्कूलों की स्थापना की। वे थे सैन्‍्ट पॉल स्कूल, आ्रामर स्कूल और 
क्राइस्टस हास्पीटल स्कूल | ये सब विद्वान क्लासीकल ज्ञान के प्रसिद्ध केन्द्र 
हो गए । फ 

..._ (३) सर थौमस पुर ( आ "07788 ॥४०७ 478-..535 ) 
--रैमिंसां युग का वह सबसे महान विद्वान था। सन्‌ १५१६ मे उसने एक 
ग्रीक पुस्तक 'बूटोपिया' ( /0[79 ) प्रकाशित की। इस पुस्तक में उसने 
झमेरिका के एक कल्पित द्वीप के बारे मे लिखा। उसने लिखा कि लोग वहाँ 
. बहुत खुश रहते थे । ४ 
(४ ) एरास्मस ( 98775 467----]635 )---वह एक डच था। 
घह एक सबसे महान्‌ रेनिसां युग का विद्वन्‌ था। वह कंम्न्रिज विश्वविद्यालय 
में ग्रीक का प्रौफेसर नियुक्त हुआ । उसने मध्यकालीन चर्चो ( (प्ाटा65 ) 
की आलोचना दी । उसने 'भ्रीक टैस्‍्टामेन्द' ( (7०७८ 6४7७7 ) चाम 
की प्रसिद्ध पुस्तक जिखी । 


पशु 


नए ज्ञान के संरक्षक-- 
इंगलन्ड मे “नए ज्ञान के दो महाव संरक्षक थे। पहली थी हैनरी सप्तम 
की भा, लेडी मारगरेट । उसने दो कालिजों की, स्थापना की--क्राइस्ट कॉलिज 
और कम्न्रिज मे सँन्ट जौन्स कॉलिज | उसने कंम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दो 
प्रौफेसरशक्षिप भी स्थापित की । 
दूसरा संरक्षक हैनरी श्रध्मम था। उसने बहुत से स्कूलों रर कालिजो की 
स्थापना की जहाँ. लैटिन भर ग्रीक पढ़ाई जाती थी। इन भाषाओं की उसने 
श्राठ 'प्रोफेसर शिप उत्पन्न की । उसने अपने शासन काल के सभी रिनेसा 
विद्वानों कॉलेट ( (/0७६ ), मर ( ४078 ) और लिनास ( 748708 ) 
को अपनाया । 
| एलिजाबेथ का शासव--- 
कुछ इतिहासकारों की राय भे“एलिजावेथ का शासन काज्न रिनसां का स्वर्ण 
गरुग था । उसके शासन काल में कुछ बहुत ही महान्‌ नाटककार और कवि 
हुए जेंसे शक्सपियर, मारलों, पलैचर, वन जोन्सन, स्पेन्सर आदि । 
क्रय क्षेत्रों में रिनेसां का प्रभाव-- 
रिनेसां का प्रभाव कला, सगीत और शिक्षा पर देखा गया । कला में 
गिल्पकारी ( ४707/6एप्ा8 ) में नई शंली प्रारम्भ हुईं। क्रापेटस का 
जागरण हुआ जैसे चांदी के सुनारों का, टेपस्ट्री आदि | सभीत के क्षेत्र से 
| भास्कस और पेजिएन्ट्स ( (७६प५७९४ 270 ?826.॥5 ) सामान्य मनो- 
रंजन हो गए । स्त्री और पुरुष दोनो की शिक्षा उच्च स्तर पर पहुँच गई । 
तरीके जिनमें रिनेसां ने इंगलेन्ड को प्रभावित किया--- » 
रिनेसां ने इगलेन्ड की अनेक तरीको से प्रभावित किया । लोगों ने मनुष्य, 
जीवन और संसार के प्रति विद्ञाल दृष्टिकोश विकसित किया। वे अपने 
' व्यवहार में बहुत आलोचनात्मक हो गए ।। वे प्रत्येक बात का कारण जानने लगे । 
वे उत्तमतर और विकसित शिक्षा ग्राप्त करने लगे । । 
, इसके अतिरिक्त रिनेसां ने राष्ट्रीवा की भावना दी । इसमे व्यापार और 
उद्योग के विकास में सहायता की । इसने इतिहास का संगठन पुनः स्थापित- 
किया | इसने सुधार के लिए भाग अ्शस्त किया । इसने अ्रग्नेजो को 'न6 उपू- 
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निवेशों की रचना के लिए प्रोत्साहित किया | इसने कला एवं साहित्य को घंनी 
किया । इसने मानवता का परिचय कराया | 


८प--धार्सिक विप्लव (ऐे्श०फाशाणा) 


प्रन्‍्ष २११--व्यू डर काल के घारमिक विप्लच का विवरण दीजिए। 
अथवा के 
प्रदव २९--ज्भलेन्ड किस प्रकार प्रौटेस्टेन्ट देश हो गया ? - 
अथवा 
प्रदत्त २३--इज्डभलेन्ड में धारमिक विप्लव की प्रगति, सन्‌ १५३६ की 
धार्मिक विप्लच ( २6(077080090 ) संसद से सनु १५५३ तक की एडंवर्ड 
षष्टम की भृत्यु तक, का उल्लेख कीजिए । 
अथवा 
प्रदय र४--अंग्रेजी सुधारवांद ( धासिक विप्लव ) एक राजनैतिक 
आन्दोलन था, व्याख्या करो।॥ ट़ 
झथवा 
- प्रइन २४०-इद्भल॑ न्‍ड में कब श्र कंसे सुर्धारवाद ( धामिक विप्लव ) 
शझ्राया ? <्‌ 
उत्तर-- भूमिका+--- | 
धार्मिक विप्लव एक धामिक आन्दोलन था | सोलहवी शताब्दी मे यह 
यूरोप के अनेक देशो मे प्रारम्भ हुआ | इसका उूंब्य रोमन कंबोलिक चर्च के 
बहुत से दोषों का सुधार करना था। पोष, चर्च का नेता था। उसका श्रधधिकार 
। समूचे यूरोप और इड्ढलेन्ड में सर्वोच्च था। यह इस काररा था क्योकि सारे 
देश रोमन कंथोलिक धर्मं का अनुकरण करते थे । 
च्चे में दोष--- 
रोमन कथोलिक चच्चो बहुत से दोपो से भरा हुआ था। पोपष स्वयं को 
पृथ्वी पर ईदवर का प्रतिनिधि मानता था.। अतः वह सभी लोगो से संख्त आज्ञा- 
पालन चाहता था। यदि कोई ध्यक्ति अथवा राजा श्ाज्ञा-उल्लघन करता था तो 
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उसे पोप द्वारा धर्म-सस्था से वहिष्कृत कर दिया जाता था । इतना ही काफी 
त्तही था ॥ पोप 'क्षमा-प्रमाणपत्र! ( ?060॥ (शप्रीटध०8 ) स्वीकार 
किया करता था जिनके द्वारा लोगो के पाप ईश्वर द्वारा क्षमा किए जाते थे । 
प्रमाण-पत्र देने के लिए पोष वहुत सा रुपया लिया करता था। निर्घन लोगों 
' को 'क्षमा-दान' ( ॥70728०7083 ) स्वीकार किए जाते थे। उन्हे भी इनके 
लिए कुछ रुपया देना रहता था। 
जर्मनी में सुघार-- 
नए ज्ञान ( ए९ए ॥,687778 ) ने लोगों को एक नया दृष्टिकोण 
प्रदान कर दिया था | वे प्रत्येक वात का कारण ( "५४४४ ) जानना चाहते 
थे । स्वभावतः वे पोप के कार्यो पर प्रश्न करते थे । पहला व्यक्ति जिसने खुले 
रूप मे ऐसा किया जर्मनी का माटिन बुथर ( 'शैक्षा वप्रधाक्षा ) था। 
सन्‌ १५१७ में उसने रोमन केथोलिक चर्च पर प्रहार किया । उससे पोप के 
अधिकारों पर प्रश्न किए। धीमे-धीमे यह ब्रान्दोलल जो कि लुथरनिज्म 
(एराक्षक्ां5पा ) कहलाया जरमनी मे फेला । परन्तु यूरोप के किसी 
राज्य ने पोप के अधिकारों को अस्वीकार करके लूथर के विचारो को क्रियान्वित 
नही किया । इड्धलेन्ड ढवरा पहला कदम उठाया गया। 
इज्भूलेन्ड में सुधारवाद का प्रारम्भ ( 786 (जय879 ० १6४7ियरावाणा 
$9 शाह्रधात0 )-- 
इद्धूलन्ड मे रिफोर्मेशन, हैनरी अषप्टम के पोष के साथ विवाह के सम्बन्ध 
में मतभेद हो जाने के साथ-साथ आरम्भ हुश्ना। राजा चाहता था कि पोप, 
कंथंगरिन के साथ हुई उसकी शादी को खत्म कर दे। पोप ऐसा नहीं क्रना 
चाहता था। अतः उसने टालने की तरकीवे चली । हैनरी बहुत उत्सुक 
था । अतः उसने पोप के अधिकार को समाप्त करने का निश्चय किया। उसके 
शासन काल मे इड्डलंन्ड का चर्च, रोम के चर्च से अलग कर दिया गया। हैनरी, 
“चर्च की 'सर्वोच्च सत्ता, हो गया। इड्डलेन्ड मे रिफोर्मेशन का यही मूल था| 
इज्भूलेन्ड रिफोर्सेशन एक राजनंतिक आन्दोलन था-- 
जब हम उपरोक्त सत्यो पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि 
रिफोर्मेशन, इड्टलन्ड से एक राजनंतिक श्आन्दोलन था। यह केवल इसलिए 


द्यक 
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आरंस्म हुआ क्योकि हैनरी इड्लन्‍्ड में अप॑ने, अधिकार को सर्वोच्च बनाना 
चाहता था । इद्धले न्‍ड एक रोमन केथोलिक देश था। पोंप का इस पर पूरा 
अ्रधिकार था । - उसके . लोग तथा उसका राजा पोप की इच्छा के विरुद्ध 
कार्य न कर सकते थे। हैनरी अप्टम के मार्ग मे यह वहुंत बड़ा रोड़ा था। वह , 
केथेरिन को तलाक देकर ऐनी वॉलेन से शादी न कर सकता था जिसको 
कि वह बहुत प्यार: करने लगा था | अभ्रतः उसके समक्ष एक मात्र मार्ग जो 


. था वह यही था कि पोष के अ्रधिकारों को समाप्त कर दे और स्वयं को 


सर्वोच्च बनाए । और ऐसा उसने वड़ी सफलतापुर्वक किया । 
यदि हम हैचरी और- पोप के पिछले सम्वन्धों पर' दृष्टिपात करें, तो 


'हम देखते है कि वे बहुत ही घनिष्ट थे। सन्‌ १५२६ तक हैनरी, पोप के 
प्रति बहुत' हीं विश्वसनीय था | वह पोष की 'होली लीग” (30[ए ॥,682706) 


में शामिल हो छुका था और फ्रान्स के -विरोध में सन्‌ १५१२-१३ मे लड़ा. ' 


' था। उसने ऐसा केवल पोप का समर्थन करने के लिए किया था। उसने 


जेसा कि हमें ज्ञात है, ूथर के कार्यों की भी खुब जोर-शोर से श्लालोचता की ._ 
थी क्योकि लुथर पोप का विरोध करता था और जर्मची में सुधारवाद 


. आन्दोलन का लेता था । सन्‌ १५२१ मे हैनरी ने लूथर के खिलाक एक पुस्तक 


लिखी । इसने पोप को इत्तना प्रसन्न किया कि उसने हैनरी को धर्म-रक्षक 
( />रश/॥00&7 07476 शाप ) की पदवी दे दी । परन्तु सन्‌ १५२६ में 


' केथेरिन के तलाक का प्रश्त आया। ,हैनरी अपनी पत्नी. को तलाक देने की 


हो गया ॥ 


ब् 


आज्ञा पोप से न प्राप्त कर , सका । इससे वह परोप का बहुत ही कड़ा शत्रु 


इस सम्बन्ध में कुछ और भी बाते याद रखनी हैं । हैनरी ने यद्यपि पोप के 
अ्रधिकार का वहिष्कार कर दिया परन्तु फिर 'भी वह पक्का रोमन कंथोलिक 
वना रहा ,। उसने कभी भी कैथोलिक्स .का विरोध और प्रौटेस्टेन्ट्स का 
समर्थव नही किया | वह केवल पोप की राजनतिर्क शक्तियो को नप्ट करना 
चाहता था | इद्धलेड मे धथर्मं नहीं बदला था। वह रोमन कथोलिक देश बना 
रहा । यहाँ तक कि रिफोर्मेशन पालियामेन्ट तक का उद्देश्य केथोलिक धर्म 


' को नष्द करता नही था। इसका साधारण उद्देश्य केवल पोप के राजनेतिक 
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अधिकारों को नप्ट कर देने का था। अतः यही कारण है कि इ गले ल्ड में 
सुधारवाद ( रिफोर्मेगन ) एक राजनेतिक श्रान्दोलब था। अपना वरान पूरा” 
करने के लिए हमे उस काये पर भी हृप्टियात करना पड़ेगा जो कि रिफोर्मेशन 
पालियामेन्ट द्वारा किए गए । 
रिफोर्मेशन पारलियासेन्द--- 

रिफोर्मेशन पालियामेन्ट सन्‌ १५२९ से १५३६ तक मिली । इसने धीमे- 
धीरे, इगलन्ड में रोम की राजनतिक शक्तियों को अस्वीकार करने की हैनरी 
की इच्छाश्रो को पूरा किया । एक्ट ब्रॉफ अपीन' ( 8० 0 [0764४ ) ने 
घोषित किया कि इंगलिश न्यायालय के निर्णय पर विदेश में प्रश्त न किए 
जाय | एक्ट आफ सुपरीमेसी ( 6066 0 $प्र70877909 ) ने हैनरी को 
इंगलेन्‍्ड में चर्च का सर्वोच्च नेता घोषित किया। 'एक्ट ऑफ सक्‍पेगन' ( 26६ 
0० 900065&07॥ ) ने इंगल॑ न्‍ड की राजर्गद्दी ऐनी वॉलेन की पुत्री एलिजाबेय 
को प्रदान कर दी जो कि एक प्रोटस्टेन्ट थी। उन नियमो तथा अन्य नियमों 
ने, जो कि पालियामेन्ट द्वारा पास किए गए, इज्धलंड पर पोष के राजनतिक 
भ्रधिकार को पूर्णतः नष्ट कर दिया। उसका इड्डलेंड पर से पूरा आधिपत्य 
समाप्त हो गया जो कि वह लगभग ६०० वर्षो से प्राप्त किए चला रहा था । 
हैमरी श्रष्टम के शासन काल में छुघारवाद (रिफोर्मेशन) का निरूपण--- 

. हैनरी के घासन काल से रिफ्रोर्मेशन सन्‌ १५२६ मे प्रारम्भ हुआ । यह 
सम्‌ १५३६ में समाप्त हुआा। इन दस वर्षों के समय में, इगलैन्ड पर पोप का 
श्धिकार पूर्णतः नष्ट हो यया | रिफ्ोर्मेंशन पालियामेन्ट हारा पास किए गए 
नियमों ने इस कार्य में बहुत सहायता दी । मौनस्ट्रीज, पॉपसी और कैथोलिसिज्व 
के पक्के स्थान थे । अतः उन्हें नट्ट किया गया। सन्‌ १५३२ में, वाइविल का 
अग्रेजी अनुवाद सामने त्ाया। हैनरी ' वी शआ्राज्ञा से यह इ गलैन्‍्ड के प्रत्येक 

' गिजें में प्रयोग होने लग्र। 
» एडवर्ड पष्टम के शासन काल में रिफोर्मेशन--- 

हैनरी श्रष्टम अपने जीवन के अन्तिम दिन तक एक पक्का कैथोलिक रहा-+ 
उसने प्रोट्टस्टेन्ट्स को उपस्थित किया । उनमे ते बहुत सो को जीवित जला 
दिया गया । परन्तु वह प्रौटटस्टेन्ट्स के आन्दोलन को न रोक सका। यह उसके 
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शासन काल मे ही फंलने लगा था। उसके पुत्र एडवर्ड पष्टम के शासन काल 
म्ें प्रौटेस्टेन्टिज्म ने द्रुत गति पकड़ी । समरसैठ ( 90770980/ ) के नेतृत्व में 
गवर्न॑मेन्ट ने इंगलेन्ड से कथोलिक धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत सी बातें 
की। गिर्जाघरों में सन्‍्तों के चित्र व आकृतिया तोडी गईं। पुजारियो को 
. विवाह करने की अनुमति दी गई । कॉमन (,(!07र॥0॥ ) प्रार्थना की प्रथम 
, पुस्तक के लिए गिर्जाघरों में प्रयोग की आज्ञा दी गईं। ले टिन प्रार्थना समात्त 
करदी गई । इसका स्थान अंग्रेजी द्वारा ले लिया गया । 

' नर्दम्वरले न्‍ड के डयूक ( 76 9प78 ० ]र०ाफिपाा7०एक्रा6 ) 
ने गवर्नमेन्ट का प्रमुख हो जाने पर कैथोलिक धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ _ 
भ्रौर भी किया । कॉमन प्रेयर ( (१0777707 099०7 ) की द्वितीय पुस्तक 
चलायी गई | धर्म के बयालीस अनुच्छेद ( /3700|65 ) प्रसारित हुए उनमें 
प्रीटस्टेन्ट धर्म के नए सिद्धान्त थे। इस प्रकार सन्‌ १५५३ मे प्रौटेस्टेन्टिज्म 
इ गले तड का धर्म हो गया । 

मेरी व्यू डर काल में रिफोर्मेशन-- 

सन्‌ १५५३ मे, कंथेरिन की पुत्री, मैरी ट्यूडर गद्दी पर श्राई। वह पक्की 
केथोलिक थी । उसने घडी को पीछे किया उसने वह सब कार्य नन्‍्ट किया जो 
कि प्रौटेस्टैन्टिज्म की स्थापना के लिए किया गया था। उसने कैथेरित के तलाक 
को व्यथ॑ किया | इस प्रकार उसने अपनी स्थिति को हढ़ किया | उसने तव 
पालियामेन्ट को राजी किया कि एडवर्ड पष्टम के शासन काल में पास किए गए 
सारे कानूनो. पर पुनः विचार हो | इस प्रकार छः अनुच्छेद (97-/04088) 
फिर कायम हुए। पुजारियो और धार्मिक प्रुस्श्रों को शादी करने की मनाई, हुई । 
नई इंगलिश प्रेश्वर पुस्तक के प्रयोग की मुमानियत हुईं । कैथोलिक पुजारियों को 
, उनकी पुरानी प्रतिष्ठा दिलाई गई । प्रौ्टस्टेन्ट बिशपों को वहां से वाहर निकाल 
दिया गया । इस प्रकार एडवर्ड पष्टम के शासन काल में किए गए सारे परिवर्तनो 
को रह कर दिया गया 
मैरी ने पुनः पुराने एन्टी लौलर्ड नियमों ((&॥0-7,0]970 ॥,989७) को 

वनाया । ये नियम नास्तिकता के विरुद्ध थे। इन नियमों की सहायता से वहुत 

से प्रौटेस्टेन्ट्स जला दिए गए । उसने पोप के समक्ष समर्पण किया। इससे एक 
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वार पुनः इंगर्लन्ड में पोप के अधिक्गर सर्वोच्च हो गए । देश एक बार पुनः 

रोमन कंथोलिक हो गया । प्रौटेस्टेन्ट्स के जलाने का ,अर्थ प्रौटेस्टेन्टिज्म को 

मारना था। परन्तु ऐसा हुआ नही। प्रौटएटन्ट्स अपने घर्म के वारे में और भी 
टूर हो गए। मैरी की योजनाएं असझल हुईं और सन्‌ १५५८ में उसकी मृत्यु 

हो गई । 

एलिजाबेय के समय में रिफोर्मेशन--- 

हैनरी के वसीयतनामे के अनुसार एलिजावेय उत्तराविकारिणी हुईं। उसके 
समक्ष सबसे महत्वपूर्णा और कठिन वंगय॑ घामिक प्रइन का निवटारा करना था। 
उप तीन धामिक दलो को सन्तुष्ट करना था---केथोलिक्स, प्रौटैस्टन्ट्स और 
पुरिटन्त ( शाए(875 ) उनको सन्तुष्ट करने के लिए उसने एक वीच का मार्ग 
अपनाया | ऐसा करके वह आर्थोडौवस कैथोलिक्स तथा एक्सट्रीम भोर्टस्टेल्टस 
( छताशा6 27068॥78 ) जो कि पुरिटन्‍्स कहलाते थे, के वीच सुलह 
कराना चाहती थी। उसके द्वारा स्थापित ऐंग्लीकन चर्च एक सुलह का चर्च 
था । उसने अन्तिम रूप से इंगल॑न्ड के चर्च की स्थिति तय कर दी । चर्च का 
मामला तय करने अश्रथवा धामिक प्रइन तय करने मे उसने एडवर्ड पष्टम की 
नीति अ्रपनाई । दूसरे शब्दों मे उसने पार्लियामेन्ट को अनेक कानून पास करने 
के लिए उकसाया । ये कानुन क्या थे तथा इन्होने क्या किया, इसका श्रध्ययन 
हम नीचे करेगे । 

(१) सन्‌ १५५३ में सर्वोच्च सत्ता का काबून ( 776 ०० 
5प7०72809 ) पास किया गया । इस कानुन के द्वारा चर्च के सर्वोच्च नेता 
का पद समाप्त कर दिया गया । इसकी वजाय एलिजावेथ ने कुछ कम खटकने 
वाली पदवी, 'इस शासन की सर्वोच्च शासक' ( 5पर/७86 (0ए707 
० 0४53 १८७7 ) ग्रहरा की 

(२) एक्ट ऑफ ग्रूनिफामिटी के अनुसार, जन साधारण की प्रार्थना 
नियमित की गई। एडवर्ड षष्टम की सैकिन्ड प्रेयर बुक को संशोधित किया 
गया। इंगलिश 'गिर्जाघरो मे इये प्रयोग करने की झाज्ा दी गई । 

“४ (३ ) धर्म और शआस्था के बयालीस अनुच्छेद ( 707[ए-एछ०0 470 - 
- 068 0 शशि 06 ए०(९807 )-- 
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' ” कुछ भ्रौर भी साधन थे जो कि एलिजावेथ द्वारा धामिक मसला तय करने 
, में अपनाए गए । पुनः निर्मित एग्लीकव शासन करने के लिए उससे कोर्ट 
आफ हाई कमीशन की स्थापना की । इसने एक्ट आफ सुपरीमेसी तथा एक्ट , 
आफ यूनिफौमिटी लागु क्रिए । 
वास्तव में तो विशपों की नियुक्ति एलिजावेथ द्वारा होती थी यद्यपि नाम 
'के लिए कैंथ्रेडरल पुजारी द्वारा होती थी। रोमन केथोलिक्स 'पर ज़्च॑ में ' 
अ्नुपस्थित-होने के कारण झ्ुरमाना किया जाता था। (888 को गेरकानुनी 
घोषित कर दिया गया। श्रतः यह केवल व्यक्तिगत रूप से मनाया जा सकता 
था न कि गिर्जाबरों मे । 
नए निरंय के ये कुछ अ्रसावारण चिन्ह थे। एक्स्ट्रीम विचार रखने 
वालो ने, चाहे वे पुरिटन्‍्स हों अथवा रौमन कंथोलिक हो, झ्रापत्ति की । फिर 
भी राष्ट्र का बडा अंश ऐसा लगा कि वे संतुष्ट हो गए हैं । इसमे सन्देह नही कि 
' थदि इनमे से किसी एक का भी पलडा भारी होता तो यहां सिविल वार 
((परण! फक्याः ) हो गई होती। परन्तु एलिजावेथ के कारण ८० वर्ष से 
श्रधिक से इंगलेंड उससे बचा रहा । यही कारण है कि यह कहा गया है कि 
एलिजाबेथ ने धारमिक प्रइन का निवटारा एक राजनीतिज्ञ की भाति किया, 
धर्मोपदेशक की भाति नही । हु 
प्र २६--३ंगर्लन्ड में हैनरी अष्टम द्वारा प्रारम्भ किए सुधारवाद (र९- 
६077790707 ) की मुल्य विशेषताएँ स्पष्ट करो । 
उत्तर--क्पया प्रश्व सख्या २५ का उत्तर देखिए । है 
प्रथव्न २७--हैनरी प्रष्टम के समय का इंगलैन्ड में सुधारवादी (7२७०0- 
720007 ) कहां तक एक धासिक आन्दोलन था और कहाँ तक राजनैतिक ? 
उत्तर--कषपया प्रइन सख्या २५ का उत्तर देखिए ॥ 


मे 


&६--क र्फोसंशन ! 


' प्रदव रु८--स्पष्ट करो कि एलिजजेथ के शासन काल में इंगलेड, काउन्टर 
रिफोर्मेशन से किस प्रकार प्रभावित हुझा ?._ ;, 
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अथवा 

पतन २६---“एलिजावेथ का शासन फाल, काउस्टर रिफोर्सेशन के खिलाफ 
एक लस्बा संघर्ष था” उचित ठहराओ । ' 

उत्तर --भूमिका---रिफोर्मेशल ते पोषः तथा यूरोप के केथोलिक देशो को 

बहुत बड़ा आघात पहुँचाया था। कई वर्षों तक वे उन देशों के विरुद्धे कुछ भी 
न कर सके जो कि प्रौटेस्टेन्ट हो रहे थे। परन्तु, धीमे धीमे उन्होने स्वयः को 
शक्तिशाली बनाया । इस प्रकार वे प्रौटेस्टेन्ट देशों का प्रतिक्रियावादी ( काउच्टर _ 
स्ट्रोक ) देने के लिए त्तेयार हो गए । [पोप के और रोमन केथोलिक देशों के 
इस प्रतिक्रियावादी-आंधात को प्रतिक्रियावादी सुधार श्रथवा काउन्टर रिफोर्मेशन 
का नाम दिया गया है। यह सोलहवी शताब्दी भे प्रारम्भ हुआ । इसका उद्देश्य » 
प्रीटेस्टेन्टिज्म की प्रगति को रोकना था। इसका लक्ष्य प्रौटेस्टेन्ट देशों को 
कंथोलिक बनाना था। 
प्रयोग किए गए तरीके--- ह 

' चार दरीके प्रयोग किए गए जो निम्नलिखित थे :--(१) केथोलिक चर्च में 
सुधार (२) भ्रौटेस्टेन्ट देशों मे कैथोलिक घर्मं के पुजारियों, जो जीसदस (४०509) ' 
कहलाते < थे, ह्वरा उपदेश ( ३ ) केथोलिक देझो मे प्रोटस्टेन्स्स को जलाना 
भौर ( ४ ) प्रौटेस्टेन्ट देशो के विरुद्ध युद्ध। ये तरीके झ्रास्ट्रिया, पोलेन्ड, इटेली, 
बेल्जियम, स्पेन और' दक्षिणी जर्मनी मे प्रयोग हुए । उनके परिणाम स्वरूप 
सफलता प्रात्त हुई | इंगलैन्ड , तक मे “मैरी स्यूडर के शासन काल मे वे सफल 
हैए। परन्तु वे एलिजावेथ के शासन काल मे वेसे सिद्ध नही हुए । उसने उनके 
विरुद्ध संघर्य॑ किया | वास्तव मे तो, एलिजाबेथ का शासन काल, काउन्टर 
रिफोर्मेशन के विरुद्ध एक लम्बा संघर्ष था । 
थे शक्तियां जिनके विरद्ध एलिजायेथ ने संठर्ष किया-- 

- एलिजावेथ द्वारा इगलेन्ड एक प्रौ्टस्टेल्ट देश बना दिया गया था । इसके 
लिए उसे पोप एंवं रोमन कैथोलिक देशो द्वारा क्षमा नहीं किया जा सकता 
था । उनकी राय में उसने एक जघन्य भ्रपराव किया था। इसके लिए उसको 
दण्ड दिया जाना था । अतः उसके विरुद्ध काउन्टर रिफोर्मेशन के सभी तरीके 
भैयोग किए गंए। इंगलेन्ड के विरुद्ध एक सुयोजित आन्दोलन प्रारम्भ किया 
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गया । इस आन्दोलन के दो नेता थे। वे पोष और स्पेन के किय फिलिप द्वितीय 
थे। इस आन्दोलन में फ्रान्स, स्कौटलल्ड तथा नीदरलंन्ड ने महत्वपूर्ण भाग 
लिया । > ; 

हम श्रब देखेंगे कि एलिजावेथ ने किस प्रतार इन शक्तियों को रोका और 
श्रन्त में वह सफल हुई। 
एलिजाबेथ तथा पोप-- ५ 

एलिजावेथ के लिए पोप सवसे बड़े खतरे का सूत्र था। यही था जिसने 
कि जेपुट (7680788) पुजारियों को इद्धलेन्ड मे कथोलिक धर्म का प्रसार 
'करने भेजा था। यही था जिसने कि उन सारी योजनाओं को श्राश्ञीर्वाद दिया 
जो कि एलिजावेथ की ह॒त्या करने के लिए बनी | यही था जिसने कि सन्‌ 
१५७० में एलिजाबेथ का धारमिक बहिष्कार किया। उसमे एलिजावेथ् की 
निन्दा की और कथोंलिक्स को उसके विरुद्ध खड़ा होने के लिए क़हा । श्रन्ततः, 
 चहो था जिसने कि स्काट की रानी मैरी से पन्न व्यवहार किया। परन्तु 
एलिजावेथ को हानि प्रहुँचाने के पोष के सभी प्रयत्न असफल हुए । इसका मुख्य 
काररा यही था कि कोई भी कंथोलिक देश इतना शक्तिशाली न था जो पोष 
की सहायता कर सकता | पे 


एलिजाबेथ और स्काटलेड-.- 

स्काठलेन्ड की चिन्ता से एलिजावेथ एक धामिक युद्ध द्वारा मुक्त हुई। 
स्कॉट्स ने यकायक प्रैस्वायटेरिययन ( /076850ए2८प्रक्षा ) दृष्ठिकोण अपना 
लिया ।, उनका महान नेता और उपदेशक जोहन नॉक्स (20[77 [ट05) था। 
उसने ओऔरतो की मांस्ट्स सरकार ( १(07४70प5 (90ए०७णायथा ० 
५9४०7४/७॥ ) के विरुद्ध असाधारण पैम्फलेट लिखा | इसका लक्ष्य मैरी गाइज 
( (७५ (5प56 ) का शासन था। स्काट्स ने विद्रोह कर दिया। 
एलिजावेथ ने विद्रोहियो की सहायता करना पसन्द नहीं किया | परन्तु अवसर 
इतना अच्छा था कि छोड़ना उचित न था। उसने फ्रन्च दुर्ग रक्षक सेना को 
'घेरने भे स्कॉट्स की सहायता करने के लिए ट्रुकडिया नेजी । सैरी आऑफ गाइज 
(शक्षाए 06 0056) की मृत्यु हो गई । सन्‌ १५६० मे, एडिनवरा की 
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सन्धि के अनुसार, फ्रन्च व अग्रेज दोतो को ही स्कॉटलन्ड खाली करना था।े 
एलिजावेथ ठीक यही चाहती थी । फ्रान्स और स्कॉटलन्ड की पुरानी सलाह 
ह्ृट गई । मैरी स्ट्रश्नट, जो कि श्रव विधवा थी, स्कॉटलैन्ड लौटी | उसने देखा 
कि उसकी जनता के श्रधिकांश लोग कट्टर प्रौटेस्टेन्ट थे। वे उसका कड़ा 
विरोध करते थे। अ्रतः मैरी, एलिजावेध के लिए खतरा नही रही । 
एलिजाबेथ और मैरी र्टुअर्ट--- 
मैरी स्टुअर्ट ने स्काटलैन्ड मे दूसरी वार विवाह किया । उसने अपने चचेरे 
भाई, हैनरी डानले को छुना । डार्नले की हत्या के बाद, उसने उसके हत्यारे, 
वॉयवल से शादी करली । इसने कुलीन व्यक्तियों ( )ी००।७४ ) को रुष्ट कर 
दिया । उन्होने उसे विवज किया कि वह अपने शिशु पुत्र जेम्स के पक्ष में अपने 
श्रुधिकारो को अभ्रपराध स्वरूप त्याग दे । मैरी को कैद कर लिया गया परख्तु 
वह वच निकली । उसने गद्दी पुनः प्राप्त करने का प्रयत्त क्या, परन्तु श्रसफल 
हुई । सन्‌ १५६८ में वह इंगलन्ड चली गईं। उसने स्वयं को एलिजावेथ की 
दया पर छोड दिया। एलिजाबेथ क्या कर सकती थी ? मैरी को वापिस 
स्काटलेन्ड भेजा जाय, शास्त्रों की शक्ति से अथवा सन्धि से ? अथवा फ्रान्स भेजा 
जाय ? अथवा उसे इगरलन्ड मे रखा जाय ? प्रत्येक कारण खतरत्नाक था। 
अन्ततः उसने उसे इगलेन्ड मे रखा | | 
एलिजावेथ के लिए यह खतरनाक था कि उसकी प्रतिद्वन्द्दी इद्धल॑न्ड में. 
रहे । वहां मैरी को छुड़ाने की और एलिजावेथ की हत्या करने की योजनाएँ 
वन रही थी। बेविग्टन की योजना ( 3580772007 700 2), एलिजाबेथ के 
जीवने के विरुद्ध अन्तिम योजना थी । यह दिखाने के लिए कि मैरी योजना के 
बारे में जानती थी, पत्रों को उपस्थित किया गया। अ्रतः उन्नीस वर्ष के 
कारावास के परचात सचु- १५८७ की फर्वरी में उसका सिर काठ लिया 
गया । 
एलिजाबेथ और फ्रांस-- द् । है 
सन्‌ १५६० मे फ्र न्सिस की मृत्यु हो गई। प्रमुख शक्ति ' गाइज परिवार के 
हाथो में भ्रा पड़ी । वे कट्टर कंथोलिक्स थे। सबु' १५६२ में, एलिजावेथ ने 
“ फ्रच्च प्रीटेस्टेन्टूस अथवा ( अनिप्रष्ठा07005 ) को इसलिए सहायता भेजी 


हि 


[ ४६: 7 ' ४ 
ताकि गवर्नमेन्ट घवड़ा जाय । फ्रान्स से ( मिप्थ्ा/॥0005 ) और कंथोलिक्स 
के वीच का. संघर्ष एलिजाबेथ को बहुत उपयोगी था। इसने कंथोलिक्स को 


उसके विरुद्ध सक्रिय कदम उठाने से रोका और ( पप8707068 ) उसके 
मित्र थे । इस प्रकार फ्रान्स का खतरा टल “गया । ु ' 


एलिजाजेथ जऔौर नौदरलेस्ड्स--- ; 


जैसे जेसे वर्ष सुजरी, एलिजावेथ मे देखा कि सबसे डरावना झतन्र श्रव 
फ्रान्स न था वल्कि स्पेन था | फिलिप, मैरी सर्टुश्नर्ट का चेम्पियन हो गया। 
इद्धल॑न्ड में स्पेन के राजदुत ने एलिजाबेथ की हत्या की योजनाएँ बनाई । 
दूसरी ओर फिलिप, नीदरलैन्डस के सघर्प॑ में व्यस्त कर दिया ग्रया। वहां 


“ उसके प्रजा-जनों ने स्वायत्त-शासन के अश्रधिकारों की माय की । एलिजाबेथ ने 


इस अवसर का लाभ उठामा । उसने नीदरर्लन्डस के -लोगों की स्वतन्त्र हो 
जानें के लिए सहायता की । इस प्रकार उसमे फिलिप को नीदरलैन्डस में व्यस्त 
रखा । इसमें ऐलिजावेथ की स्थिति श्रपेक्षाकत्त और भी सुहृढ़ करदी । 

ए लिजावेध और स्पेल--- ' 


फिलिप, एलिजाबेथ का सबसे खतरनाक शत्रु था। श्रतः अपने शासन के 
प्रारम्भ में उसने उसके साथ श्रच्छे संघध वनाए रखने का प्रयत्नकिया | यहाँ 
तक कि उसने उसके पास विवाह तक करने का प्रस्ताव भेजा । परंतु वह 
काफी दिनों तक उससे अच्छे सम्बन्ध न स्थापित कर सकी । 'फिलिप एक कट्टर 


. ,सैमन कैधोलिक था । वह इ%झ्धलेड मे प्रौटस्टेन्टिज्म-समाप्त करना चाहता था । 


इद्धलेड भे अपने राजदूत द्वारा उसने एलिजाबंथ की हत्या करने की योजनाओं 
की व्यवस्था की । इसके अ्तिरिक्त,-वेस्ट इन्डीज और दक्षिणी श्रमेरिका मे, 


 ,इड्धलेड तंथा स्पेन के, बीच एक बहुत बड़ी व्यापारिक प्रतिहन्दता थी । इत' सब 


बातो ने स्पेत और इद्धलेड के बीच एक चौडी खाई पेंदा कर दी। दोनो;देशो 
के वीच युद्ध आवश्यक हो गया । | 
अवसर उस समय आया जव मैरी स्ट्रुअअट को फाँसी दी गई । उसने 
जुलेड के ताज का अपना अधिकार, स्पेन के इनफैन्टा ( गगव्िए& ०0 
907 ),.को छोड़ दिया । वह फिलिप की पुत्री थी । अतः फिलिप ने अपनी 


न 
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पुत्री के श्रधिकारों को इद्धलेंड पर आक्रमण के द्वारा कार्यान्वित करने का 
निदचय॑ किया । इस कार्य के लिए उसने जहाजों की १ बहुत बड़ी द्गुकड़ी तेयार 
की | इसका नाम झारमैडा ( 77808 ) था। सन्‌ १४८८ में आरमेडा , 
रवाना हुआ। उस लड़ाई में सभी बड़े स्पेनिश जहाज इंगलिश लोगों 
हारा नप्ट कर दिये गये । ठीक तभी एक हवा बही। लहरें उठी। तूफानों के ५ 
वाद तूफान श्राये । स्पेनिश जहाज चट्टानो की ओर वहे। वहाँ वे टकराकर « 
ड्ूव गये | प्रतिष्ठित टुकड़ी के, जिसने कि संसार का इतिहास वदल दिया 
होता केवल कुछ हूटे फूटे जहाज स्पेन पहुँचे | आरमैडा की पराजय ने इंगलेड 
की स्थिति पुरांत: वदल दी । अपने शासन के शेप समय में ऐलिजावेश को 
स्पेन से बहुत थोड़ा भय रह गया । | 
'डपसंहार--- 

इस प्रकार अपने सम्पूर्ण शासन काल में एलिजाबेथ को कंथोलिसिज्म की 
वक्तियों के विरुद्ध संघर्प॑ करना पड़ा | यही कारण है कि उसका झासन, 
पाउन्टर रिफोर्मेशन के विरुद्ध एक लम्बा संधपे कहा गया है। 

प्रदत्त ३०---“एलिजादेथ को विदेश नीति, काउन्टर रिफोर्मेशन के विरुद्ध 
एक लम्बा संघर्ष था” व्यास्या करो । 

उत्तर---इसका उत्तर वही है जो कि प्रइन नं० २६ का था | 

स्दुअर्ट काल (778 5पाक्वा। एथा०० ) 
१०--प्रारस्श्िक स्ठुझ्द छू और उनकी संजदे 

प्रश्व ३१--स्हुआर्ट काल,के ससय में किंग और पालियासेन्द के बीच के 

संघष के कारणों का संकेप में विस्लेषण कीजिए । 
अथवा 

प्रथनन ३२-- सत्‌ १६०३ से १६८३ तक किंग और पालियासेन्ट के दीच 
के संघर्ष की भुस्य रूपरेखा दीजिए । । 
. उत्तर-मूमिका--- न्‍ 

स्छुअट काल के प्रारम्भिक सारे समय में राजाशो और उनकी संसदो 
( एववणाद्गाक5 ) मे एक लगातार संघर्ष चला। उनके मध्य संघर्ष, राज्य 


[ ४८ !! 


में निर्णायक शक्ति थी। स्टुम्नर्ट निरकुश रूप से शासन करना चाहते थे । पेरन्तु 
पालियामेन्ट ( संसद ) उस समय तक' अपनी शक्तियों एवं अधिकारों को समभने 
लगी थी । श्रतः वह॒ राजाओं को राज्य के मामलो में मनमानी नहीं करने देना 
चाहती थी । श्रतः राजाशो और उनकी संसदों ( 2४॥87707608 ) के बीच 
४ मतभेद अवद्यस्भावी हो गए | इस संघर्ष के कारण निम्नलिखित थे :-- 
( १ ) राजाओं के ईदवरीय अधिकार--- 
संघ का पहला और सबसे महत्वपूर्णा कारण ईश्वरीय श्रधिकार का 
सिद्धान्त! ( पएफर०0ए ० ॥0ए॥6 परांए27 ) था । जेम्स प्रथम इस सिद्धान्त 
का पक्का विद्वासी था। उसका विश्वास था कि राजा, पृथ्वी पर ईश्वर के 
प्रतिनिधि था । इस प्रकार वह केवल ईरवर के प्रति उत्तरदायी था । वह उनें 
व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी न था जिन पर कि वह शासन करता था । 
पालियामेन्ट ने यह घुनने की कभी परवाह नही की कि जेम्स क्‍या कहता था । 
सन्‌ १६०४ मे, पालियामेन्ट के सदस्यों ने राजां को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया 
कि उनके क्या अ्रधिकार थे। राजा ने अनुंसुनी कर दी। उसी वर्ष उसने 
(07०00४४07 ०[ ४6 ४9प्रभए॥ से उसके “ईश्वरीय श्रधिकार के सिंद्धान्त 
को धार्मिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए कहा । उसके पश्चात उसने, एक 
महान लेखक डाक्टर कॉबैल ( [20007 (०0एल! ) से इस सिद्धान्त पर 
एक पुस्तक लिखने को कहा । कॉर्वेल ने ऐसा ही किया। श्रपनी पुस्तक से 
उसने सिद्ध किया कि राजा सर्वोच्च था । जेम्स के ये कार्य पालियामेन्ट को बहुत 
रुष्ट करने वाले थे । 
सन्‌ १६६१ में, पालियामेन्ट और जेम्स के बीच झुला मतभेद हुआ । 
पालियामेन्ट राजा की विदेश-नीति पर विचार करना चाहती थी । राजा सोचता 
था कि ऐसा विदयार ( तकं-वितर्क ) नही हो सकता था। इस पर पालियामेन्ट 
से घोषित किया, कि राजा, राज्य और चर्च ( धर्म ) से सम्बन्धित भामलो पर 
तर्क वितर्क करते का उसको अधिकार था । जेम्स को यह असह्ाय हो गया । अ्रतः 
उसने पालियामेन्ट को समाप्त कर दिया। इससे जेम्स तथा पालियामेन्ट में ० 
मतभेद भर भी बढ गया । 
चार्ल्स प्रथंम भी “ईश्वरीय अधिकार के सिद्धान्त! में विश्वास करता था । 


के 
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यही व्वरण था कि उसने सन्‌ १६२६ से-१६४० तक विना पार्लियामेन्ट के 

शासन ,किया-) उतने अपनी गुल उस समय अनुभव की जब कि उसका गासन 

काल समात्त होने को था। यदि उसने ऐसा पहले कर लिया होता तो उसने 
अपना जीवन न गँवाया होता । 

' चाल्से द्वितीय सबसे बुद्धिमान स्टरुअंट शासक था। चार्ल्स प्रथम की फासी 
से उसने .एक सबक सीख लिया था। परन्तु इतने पर भी उसने 'ईश्वरीय 

. अ्रधिकार के सिद्धान्त! में अपना विब्वास व्यक्त किया। किसी हद तक, 
पालियामेन्ट से उसके सम्बन्ध ढुरे होने का कारण यही था । 

(३ ) धर्मे--- ही 
स्टुअर्ट और पालियामेन्द के बीच भगड़े का दूसरा कार्रण धर्म था। जब 
जेम्स प्रथम गद्दी पर आया, उस समय देश्ष में बहुत से धार्मिक दल थे | उनमे , 

- से पुरिटन्स ( एप्रप्र/885 ) 'का दल सबसे अधिक झक्तिशाली था। हाउस 
श्रॉफ कामन्स में अधिकाश सदस्य पुरिटन्स थे । वे चाहते थे कि एलिजावेथ का 
घामिक निर्णय संग्योधित होना चाहिए । कैयोलिक पार्टी चाहती थी कि 
इंगलेंड, पोप के साथ अपने सर्म्वंध पुनः आरम्भ करे। परदु जेम्स ने इन दोनों 
कामों में से कोई काम न करने का निश्चय कर लिया था। 

., सन्‌ १६०४ में, पालियामेण्ट ने भ्रपनी माये जेम्त के आगे रखी । उन मांगे 
मे से दो मांगें तिम्न प्रकार थी--पहली माग यह थी कि विशप का कार्यालय 
समाप्त कर दिया जाय । दूसरी माग थी कि इग्लन्ड का चर्च और प्रजातांभिक़ 
किया जाय । झतंः राजा ने हैम्पटन कोर्ट में एक कान्फरेन्स बुलाई | परन्तु इसमे 
कुछ भी.निरचय न हुआ, सिवाय इसके कि ऐलिजावेथ की प्रार्थना पुस्तक संशोधित 
हो जानी चाहिए। ४ १ 

चाल्स प्रथेम के शासनकाल में घर्मं का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो यया। 
वह एन्गलीकर चर्च का कट्टर अनुयायी था | वे लोग जो इस चर्च को स्वीकार 
न करते थे उन्हे मृत्यु दण्ड दिया जाता था। कंन्टरबरी ( (ध7/०गाएफ ) 
के आार्कविषप ( &7०7०9709 ) लॉड ( ॥.0एत ) ने स्कॉटलेड के प्रेस- 
बीयटरियन ( ?768509772&॥ ) धर्म को समाप्त कर देने वाले आधात का 

६ प्रयत्त किया । इंगलंन्ड में उसने पुरिटन्‍्स ( एप्रापॉध्धात5 ) के धर्म को कुचलने 
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का प्रथत्त किया । इसके परिणास स्वरूप राजा और पालियामेन्ट मे एक 
गंभीर नतभेद आरम्भ हो गया । वह यही मतभेद था जो सिविल वार ((शरशा। 
ए8) का कारण वना । 
चार्स द्वितीय के जासन काल में धर्म के प्रदत में अपना महत्व खो दिया । 
इसके कारण दो थ्रे । कंवेलियर ससद ने धामिक प्रश्न को तय कर दिया। इसके 
प्रतिरिक्त, यह पालियामेन्ट इतनी शक्तिशाली थी कि चार्ल्स इसके विरुद्ध कार्य 
न कर सकता था। 
(३ ) धन ( ॥क॥06 )-- 
स्‍्टुअर्ट राजाशों और उनकी पालियामेण्ट के बीच के ऋगडो का तीसरा 
कारण घन ( शिग्राद्षा208 ) था । वह' भंगड़ा १६०६ से आरम्भ हुआ । एक 
व्यापारी ने जिसका नाम वेट (फ्रद्वां8) था, मुतक्कत पर लगाया 
हुआ टेक्स छुकाने से मना कर दिया। परन्तु उसे टेक्‍्स चुकाने के लिए 
विवत्ञ किया गया । राजा के इस व्यवहार ने लोगों को तथा 
पालियामेण्ट को फ्रुंकला दिया। सन्‌ १६०८ में उसने “दरों की पुस्तक 
(500! 07१8665 ) जारी की जिसके द्वारा बहुत बड़े महसुल लगाए गए 
थे। राजा के इस कार्य ने पालियामेन्ट को अधिक श्रप्रसन्न कर दिया । इसने 
राजा की महसूल लगाने की नीति की श्रालोचना की । जेम्स (ने पालियामेन्ट 
समाप्त करके शान्त करना चाहा । सद्‌ १६१४ में उसने अपनी दूसरी पालियामेन्ट 
बुलाई । यह ऐडल्ड पालियामेन्ट ( 200॥60 7?87॥287067६ ) कहलाती है | 
इसमे राजा के लिए धन की किसी प्रकार दी स्वीकृति नही दी । ऐसा करने 
से पूर्व, इसने राजा रो कर हटा लेने को कहा । राजा ने इसे समाप्त ( /998- 
00ए० ) कर दिया। 
जेम्स प्रथम की विदेश नीति ज्ान्तियुर्ण थी । उसने परोवका रिता (3870- 
ए0!87005 ) फी पुरानी भ्रया को भी प्रारम्भ कर दिया था। उसने 
एकाधिकारों ( //070700705 ) वो भी वेचा। रादा ने नन्‌ १६२१ में 
अपनी त्तीमरी पालियामेन्ट बुला । इसने जेम्स दी घान्तिपूर्ा नीति को पद्चन्द 
नही फिया। इसने उससे परोपवारिता प्रौद एकाविदारों को शमातत दर देने 
थो गरद्ा । पारटियामेन्ट के सदस्यों में राज्य से सम्बन्धित मामलों पर तर्क 
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वितर्क करने के अपने अधिकार को दुहराया। इसका राजा को बहुत बुरा लगा 
और उन्होने पालियामेन्ट भंग कर दी । * 
जव चार््स प्रथम गद्दी पर बैठा, पालियामेन्ट ने उसे टनेज ( 70797886 ) 
और पाउन्डेज (?0प7092९26) केवल एक वर्ष के लिए स्वीकार किए | उसके 
पहले वे राजाओं को जीवन-पर्यन्त के लिए स्वीकार होते थे । पालियामेन्ट के 
इस कार्य ने राजा और उसकी पालियामेन्ट के वीच दुरी भावना उत्पन्न कर दी । 
वह विदेशी युद्ध मे व्यस्त था। वह रुपया चाहता थ्य | अतः उसने भेटे (38- 
770ए7007068) ली । उसने जंगली के नियम ( ४0788 99/$ ) क्रियान्वित 
कर धन बढाया । पालियामैन्ट ने उसे अपनी मर्जी के अनुसार करने की श्नुमति 
नही दी । उसने अधिकार के पिटीशन (76007 ० शाह ) का ड्राफ्ट 
लिखा । चाह्स को उसे स्वीकार करना पडा | उसने उसे निरंकुश करो के लगाने 
की अनुमति न दी । इसके शीघ्र वाद ही उसमे पालियामेन्ट को भंग कर दिया । 
ज्यारह वर्ष तक चार्ल्स ने विना पालियामेंन्ट के शासन किया । सन्‌ १६४० 
में उसे इसे बुलाना पड़ा । उस समय वह स्काटलैन्ड के खिलाफ युद्ध जारी कर 
रहा था । युद्ध के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। पालियामेन्ट ने उसके 
लिए धन स्वीकार करने से मना कर दिया जब तक कि उनकी कुछ शिकायतें 
नदुर हो जावें। उसने एक बड़ी व्यथा-विनती ( (76 ॥२6॥0०7४- 
78006 ) तैयार की जिसमे चाल्स के सभी अत्याचारों का उल्लेख था। इसने 
. राजा तथा पालियामेन्ट के वीच बहुत ही कठ्ठ भावनाएं उत्पन्न कर दी | दोनों 
के वीच के कठु और विराट मतभेद ने गृह युद्ध ( (शा फाक्षा ) को जन्म 
“दिया और अन्ठतः चाल्सं को फांसी लगी । 
(४ ) विदेश-नीति--- 
राजां और पालियामेन्ट के वीच झगड़े का चौथा कारण विदेश नीति थी । 
स्टुअंटंस की विदेश नीति में राज्य के हितो को ध्यान मे न रखा जाता था| 
इसमें सदेव व्यक्तिगत स्वार्थ आधार मे रहता था । ६ 
जेम्स प्रथम स्वभाव से ही कायर था । वह स्वयं को किसी विदेश-युद्ध मे 
नही फेसाना चाहता थां। इंगलेन्ड के लोग अपने देश की स्थिति को ऊपर 
उंठाना चाहते थे। पालियामेन्ट और वहां के लोग चाहते थे कि जेम्स, स्पेन के 


कुल पृ भ्र्र ] हा * 
विरुद्ध फ्डरिक ( ६7600 ) की सहायता,करे। परन्तु जेम्स युद्ध घोषित 


. न करना: चाहता था। इसका कारण यह था कि वह अपने पुत्र का विवाह 


स्पेन की राजकुमारी इनफेन्टा ( शि700885 प्राक्चि।8 ) से करना चाहता 
थां। सन्‌ १६२१ मे पालियामेन्ट ने ' राजा से स्पेनिश विवाह का विचार त्याग 
देने को कहा । उसने पालियामेन्ट की यह कंह कर झान्त कर दिया कि उसे 
उसके व्यक्तिगत मामलो मे हस्तक्षेप न करना चाहिए । ईं 

' श्रम्वोयना ( 0700978 ) के नरसंहार ( ?४४858808 ) के लिए 


,डच उत्तरदायी थे। पालियामेन्ट और लोगों ने माय की कि डचो से उसका * 


हरजाना छुकाने को कहा जाय । राजा ने उनकी बात सुनी भ्रनसुनी कर दी । 


चार्ल्स प्रथम की विदेश नीति पालियामेन्ट को बिल्कुल पसन्द न थी। वह, 
फ्रान्स के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर चुका था। फ्रान्स कैधोलिक देश 


था । अतः पालियामेन्ट ने वैवाहिक सम्बन्धों का विरोध किया । चार्ल्स के 
विदेश युद्ध वहुत ही अ्रप्रिय थे। इसका कारण यह था कि युद्ध का बोक लोगों 
पर बहुत भारी पड़ा । 
..चार्ल्स द्वितीय की विदेश नीति का भी पालियामेन्ट ने स्वागत नहीं किया । 
उसने फ्रान्स के साथ भशुप्त मिचता कर ली थीं। फ्रान्स एक कंधोलिक देश था । 
लोग चाहते थे कि इंगलैन्ड, फ्रान्स के विरुद्ध हॉलेन्ड की "सहायता करे क्योंकि 
हालन्ड एक प्रोटेस्टेन्ट देश था । 
(५) मंत्रियों का नियन्त्रश--- 

स्टुआर्ट राजाओ और पालियामेन्ट के बीच मतशेद का पांचवां कारण 
मंत्रियों के नियन्त्रण का प्रश्न था। पालियारेन्ट मत्रियों पर पूरा नियन्त्रण 
रखना चाहती थी। रायाऊों थे इककी अनुमति नहीं दी । उन्होने कहा कि 
मंत्री उनके सेवक थे | यह दिखाने के लिए कि मंत्रियों के नियन्त्रण के प्रइन 
पर राजा ( िशा88 ) और, पालियामेन्ट्स किस प्रकार लड़ी, हम कुछ 
उदाहरण दे सकते है । 

जेम्स प्रथम के शासन काल में, पालियामेन्ट ने बहुत से मंत्रियों पर 
प्रभियोग लगाए | सव्‌ १६२१ में मोपासां (४४0795509)) पर एकाधिकारों 


बना 


(४४07070768) का बन्नभियोग लगाया गया । उसी वर्ष बैकन पर रिववत 


[,५३ ] 


लेने का अ्रभियोग लगाया गया । सन्‌ १६२४ में ला मिडस्सक्स (,06 
7008७8 ) पर अभियोग लगाया। * 
चार्ल्स प्रथम के शासन काल में लार्ड वर्किवम पर अभियोग लगाया गया। 
राजा ने मंत्री का जीवन बचाया । परन्तु राजा के इस कार्य ने पालियामेन्ट को 
बहुत रुप्ट कर दिया | 
”. चार्स्स हछितीय के मंत्री, लार्ड डनवी ( ॥,070 ])0779 ) पर, श्रभियोग 
लगा। राजा पालियासेन्ट की दक्ति को जानता था| अतः वह श्ञान्त, वना रहा । 
उपसेहार-- की, 
उपरोक्त कारणो के कारण, प्रारग्भिक स्टुअर्टंस में और उनकी पालिया- 
भेन्‍्टों मे एक लगातार संघपं रहा । इसमे कुछ और भी कारण जोड़े जा सकते 
हैं। वे निम्नलिखित थे। 
(१) राजा छारा दोगो की निरंकुद गिरफ्तारियां और सजाएं। 
(२) राजाओं का माशल लॉ तथा सेनिक-श्रावास का अधिकार । 
(३) झ्ान्ति-काल में राजाओं की सेना रखने की प्रथा । 
(४) पालियामेल्ट के चुनावों मे राजा का हस्तक्षेप । 





११--जेस्स प्रथम 


प्रश्न २श--जेम्स प्रथम के श्रपनी विदेश नोति उद्देश्य 
“उनको क्रियान्वित करने से वह कहाँ तक्क सफल हुआ ? 


है 


न 


अथवबा- 

प्रदवय ३४--जेम्स प्रथम की विदेश नीति के समर्थन में क्या कहा जा 
सकता है ? 

अथवा 

> भव ३४--जेम्स भथम की विदेश नीति के पक्ष में जो कुछ भी श्राप कह 
सकते 80 कह । 
, * उत्तर--भूमिका :--- 6 

सन्‌ १६०३ मे जेम्स प्रथम, क्विन एलिजाबेथ के वाद गही पर बौठा। 


८ [ - न ] 


उससे सन्‌ १६२५ तक शासते किया । उसे ब्रिटिश सिंहासन पर बंठने वाले 
राजाश्ो में सबसे योग्य व्यक्ति.कहां जाता है। वह उच्च शिक्षा प्राप्त था। 
उसके गद्य लेख एवं भापरा बुंद्धिमतापूरां होते ये।_ वह पूरी वरह समझदार 
और कुशल व्यक्ति था जिसका विचार अपना कतंव्य पूरा करने का रहता था। 
वह उच्च विचारों का व्यक्ति था। युद्ध के काल में उसका नारा ( हि. 
740 0 868560 88 [70 98808 772८७/$ ) 'शान्ति-निर्माता, 


“ घन्य है! रहता .था। लगभग उस अकेले ने इंगलन्ड झौर स्काटर्लन्ड की 


राजन॑तिक एकता का महान; मूल्य आंका । किसी प्रकार यह एकता सन्‌ १७०७ 
तक न ॒ प्राप्त हुईं।,दुर्भाग्यं से जेम्स, के दोप, उसके गुणों से अधिक थे । वह 
कायर था और उसमे निरय “करमेकी शक्ति का अ्रभाव था, जेसा कि उसने 


, अपनी विदेश नीति में दिखाया। फ्रैन्च- वादशाह एक समय जेम, क्राइस्टैन्‍डम 


का सबसे बुद्धिमान सूर्ख-( ]॥6 जञां5698 00! | (फ्रां॥07607 ) 
कहा जता था । संभवतः यह उसका सबसे उत्तम वर्शान है। जेम्स प्रथम के 


' इत गुणों और दोषों की पृष्ठभूमि में हमारे लिए उसकी विदेश नीति का 


अध्ययन करना, न्यायोचित ठद्राना अथवा उसकी आलोचना करना, 
आसान होगा । 


सन्‌ १६०३ में इंगलेन्ड की स्थिति -- है 


कुछ श्रर्थों मे इद्धलंड की स्थिति सन्‌ १६०३ मे जितनी सुरक्षित थी 
उतनी पहले नहीं थी । स्काटलंण्ड का जेम्स पष्टम, जब इड्धलेड का जेम्स . 


' . प्रथम हो गया, तो ये दोनो देश, सेकंड़ों वर्षों की प्रतिदवन्दता के बाद अ्न्ततः 


हल 


एक राजा के नीचे संगठित हुए । अब तक जब इड्धलेड विदेदश-युद्धो मे व्यस्त 
रहता था, स्काटलॉन्ड को सदेव आक्रमण करने का अवसर मिलता था । 
परन्तु इसके बाद रे स्काटलंड, इड्धर्ल ड की विदेशी शर्तों मे उसका मित्र हो 
गया और इत्रु न रहा | इसके अतिरिक्त, सिंहासन के कोई प्रतिह्न्द्दी भी न थे 


» जिनको कि विदेशी शक्तियाँ सहायता देती | श्रत: उत्तराधिकार सुरक्षित लगा-] 


पुनः आारएंडा ( &7४908 ) की पराजय के पदचात, स्पेन से कोई खतरा 
न रह गया। इसने इड्ड्लंड को समुद्र की स्वाभित्ती बना दिया था। फलतः 


[ ५५ | 


इड्लं ड अ्रव यूरोप के मामलों से उतना सम्बन्धित न था जितना कि वह 
एलिजाबेथ के शासन काल में स्पेन के भय के कारण रहता था। 
जेम्स की शान्ति की चीति-- 
सन्‌ १६१८ से पूर्व की जेम्स प्रथम की विदेश नीति से हमारा विशेष , 
सम्बन्ध यहा नहीं । सन्‌ १६१२ की उसकी मृत्यु तक, जेम्स प्रथम के मंत्री 
लाडे संलिसवरी (7,00 &$क॥89प्पफ ) का नियन्चरक प्रभाव था | शौर वह 
, शान्ति की सावधानी की वीति का अरनुकरण. करता था । लाड सेलिसवरी की 
' मृत्यु के पश्चात्‌, जेम्स ने श्रपने दो वच्चो के विवाह की रूपरेखा वनाई । सन्‌ 
१६१३ में, उसकी पुत्री एलिजावेथ का विवाह जंमनी में राइन के एले क्‍्टर 
पेलेटाइन ( 46607 ?&8076 0 |6 6 कर (77879 ) 
के साथ हो गया। उसने अपने पुत्र चाल्से. के विवाह के सम्बन्ध में स्पेन के 
राजा की लड़की से पतन्न-व्ववहार किया। चूंकि स्पेन एक केथोलिक देश था, 
श्रतः इद्धलं ड के लोगों ते इस पत्र-व्यवहार के प्रति रोष प्रगट किया। श्रतः 
उनका श्रन्त असफलता में हुआ । 
सन्‌ १६१८ में जरमंनी की स्थिति--- 
सन्‌ १६१८ में, तीस वर्षीय युद्ध (॥ए ४०७ ५/७)) जर्मनी में 
प्रारम्भ हुआ | युद्ध ने यूरोपीय युद्ध का रूप ले लिया। धीरे-धीरे इसने यूरोप 
के सभी मुख्य राज्यो को खीच लिया । इस युद्ध के परिणाम महत्वपुरां थे। 
युद्ध तथा ग्रेट ब्रिटेन द्वारा लिए भाग को समभने के लिए, हमे उस समय की 
जमेनी की स्थिति पहले समझ लेनी चाहिए । उस समय जमे॑नी मे लगभग तीन 
सी राज्य थे।वे एक सगठन में देधे थे जो कि होली रोमन एम्पायर 
( त0पए 8079%%॥ फा।86 ) कहलाता था। यह एक चुने हुए सम्राट 
- ( छि6ए6९0 छ&एक्षणा ) द्वारा शासित था। राज्य के शासकों मे एक 
बहुत वड़ा मतभेद था। इसके अतिरिक्त प्रौटेस्टेन्ट्स और कंथोलिक्स में भी 
» मतभेद था। भ्रौटेस्टेन्टस जर्मनी के उत्तर में थे और कंथोलिक्स दक्षिण भें । 
सु १६१६ का वोहेमिया का छुनाव--- 
” सन्‌ १६१६ सें वहां एक आपत्ति आई । जमंनी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति 
'हॉउस श्रॉर्फ हैप्सवर्ग! ( 80056 ० नि४ए959फड ) का प्रधान था। वह. 


न पे 3 आशिक 
सदंव सम्राद निर्वाचित, होता था। वह आांस्ट्रिया, और हंगरी पर भी शासन 
करता था। बोहेमिया का भी, राजा था। हंगरी की भांति ही बोहेमिया का 
राजा भी चुना हुआ होता था। 'हैप्सवर्गत ( [7287950072 ) कैथोलिक्स थे 
जब कि बोहेमिया के सरदार लोग , प्रौटेस्टेन्ट्स थे। सन्‌ १६१९ में हुई सम्राट 
की मृत्यु का रारदार लोगों ने लाभ उठाया। उन्होने एक प्रौटेस्टेन्ट, फ्े डरिक 
ऐलेक्टर पंलेटाइन ( 7200/07 ?९४/8776 ) को राजसिहासन प्रस्तुत किया । 
वह, जेसा कि हम ऊपर बता छुके है,,जेम्स प्रथम का दामाद था। फ्रेडरिक मे 
इस वात की सलाह जेम्स से ली कि वह इसे स्वीकार करे अथवा नही । जेम्स 
निरराय पर पहुँचने में सुस्त था ।' अतः फ्रेडरिक ने सिंहासन इससे पहले ही 
स्वीकार कर लिया, जब तक कि जेम्स किसी निरंंय पर पहुँच पाता । 
फ् डरिफ की फठिताइयॉं--- ' 
' फ्रेडरिक ने स्वयं को अनेक कठिनाइयो से घिरा पाया । जम॑नी में केथोलिक 
| वक्तियां छुरन्त संगठित हो गईं । उन्होने आास्ट्रिया के नए सज्जाठ फर्डीनिड 
( #क्षगांं॥00 ) के लिए दोहेमिया के दावे का समर्थन किया । दूसरी ओर, 
' फ्रेढडरिक का समर्थन जम॑ंनी मे प्रौटेस्टेन्ट राजकुमारी हारा नही था। फलतः 
'उसकी सेनाएं पराजित हुईं । उसे बोहेमिया से निकाल दिया गया । परन्तु इतने 
पर ही शझन्त न था। बावेरिया के ड्यूक ने फ्रडरिक के राज्य के उस भाग पर 
अधिकार कर लिया जो कि श्रपर पैलेट्निट ( 099० ?22गर0७ ) 
कहलाता था । स्पेन के, राजा ने लोअर पंलेटिनेंट को श्रधिकृंत कर लिया। इस 
प्रकार एलैक्टर पलेटाइन ते न केवल बोहेमिया से ही हाथ धोया बल्कि उसे 
झपना स्वयं का राज़्य भी खोना पड़ा । 
इंगलेन्ड की मीति--- 
इजडूले ड मे जनता की श्रावाज फ्रंडरिक के पक्ष में थी । वह एक श्रग्रेज 
राजकुमारी का प्रौटस्टेन्ट' पति था। लोगों ने मांग की कि इज्धल ड को स्पेन 
के विरद्ध शुद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए । परन्तु जेम्स ने भ्रपनी कायरता 
और शीघ्र निर्णय पर न पहुँचने वाली आदत के कारण कोई कार्यवाही नही की । 
अंग्रेज “स्वयंसेवक ( ४०प्र ००5 ) महाद्वीप पर लड़ने को गए । हाउस 
श्रॉफ कामन्स ने फ्रेडरिक के पक्ष में प्रस्ताव पास किए । परन्तु जेम्स ने कुछ 


[ ७ |]. 


भी नही किया। वह यूरोप का शान्ति निर्माता होने का इच्छुक था। उसने 
महाद्वीप के लिए असंख्य राजदूत भेजे। उसने यह कंभी न अनुभव किया कि 
'वह' कूटनीति जिसके पीछे सैनिक शक्ति न हो, व्यर्थ थी । उसने यह कभी न 
समझा कि जम॑नी मे प्रौटैस्टे्स और कोथोलिक्स के बीच मतभेद इतना 
गहरा था कि वह केवल बातचीत से हल न हो सकता था | 
» स्पेनिश विवाह-- हु 
जेम्स ने मुखेता मे सोचा था कि यदि वह अपने पुत्र चाल्से की स्पेनिश 
इन्पैन्टा से शादी कर लेगा तो स्पेनियर्डंस पेलेटिनेट का श्रधिकार॑ छोड़ देंगे । 
अ्रतः उसने उस पत्र-व्यवहार को पुनः चालू किया जो कि उसने सन्‌ १६१७ 'में 
आरम्भ किया था। अन्ततः सन्‌ १६२३ मे चार्ल्स इन्फेण्टा से विवाह की कहने 
. भैडरिड गया। जेम्स का प्रिय मन्‍्त्री वर्किधम भी उसके साथ, गया। स्पेनिश 
नेताओं ने ज्ादी के बदले में रोम कथोलिक्स के लिए इंगलेड में रियायतें 
. मांगी । साथ ही वे पेलेटिनेंट को छोडने को राजी न थे। चाल्स और वर्किघम,' 
परिणामस्वरूप निराश होकर वापिस आए । 
उपसंहार-- । 
जेम्स की असफलता पर इड्डलोड के लोगो में खुशियाँ मनाई । 
' उन्हें प्रसन्नता थी कि चार्ल्स बिना इन्फैन्टा के लौटा था। चार्ल्स और बकिंघम 
दोनो ही भव युद्ध के लिए और पंलेटिनेट को वापिस लेने पर तुले थे । जेम्स 
, भुक गया । पालियामेन्ट ने धन एकत्रित कराया। एक फौज सम्रहित की गईं। 
परन्तु वह कभी भी अपने गंतव्य स्थान पर न पहुँची । वह एक श्रत्य घेरे की 
ओर सन्‌ १६२५ में मोड़ दी गई। उसी वर्ष जेम्स की मृत्यु हो गईं। 
पंलेटिनेट वापिस न लिया जा सका । 


प्रश्न ३६--जैन्स प्रथम की विभिन्न संसदों (20४॥977870 ) 
एवं उसके प्रत्येक से सम्बन्ध का वर्णाच कीजिए । 
अथवा 


भरइन रे७--जेन्स प्रथम की पालियामेन्टों वो सुख्य शिकायतों का संक्षिप्त 
वर्णन दीजिए । दे फहां तक च्यायोचित थी ? 
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श्थवा 
३८-जैग्स-प्रथम और उसकी पालियामेन्ट के बीच संघर्ष के क्या 
फारण थे ? उनके बीच जो सम्बन्ध रहे उनका विवरण दीजिए । 
उत्तर--झमिका: 
जेम्स के जासन काल के बिल्कुल प्रारम्भ से ही जेम्स प्रथम और 
पालियामेन्ट के बीच मत भेद आरम्भ हुआ । यह स्ट्ुअ्नर्ट काल में भ्राद्योपान्त 
चलता रहा । जेम्स प्रथम पालियामेन्ट के विचारों को कभी रवीकार न कर 
सका। इसके विपरीत पालियामेन्ट नहीं चाहती थी कि वह राजा हारा 
निर्देशित हो । जेम्स प्रथम और पालियाभेन्ट के बीच के संघ के कारण अनेक 
और विभिन्न थे । हम उनका संक्षिप्प विवेचन निम्न पंक्तियों मे करेंगे । 
संघर्ष के कारण--- 
राजा और पालियामेन्ट के बीच संघ के अ्रनेक कारण थे। प्रथमत्त: 
हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यो का अधिकांश पुरिटन्‍्स ( ?प्रा7/075 ) थे । 
वे कंथोलिको के कट्टर विरोधी थे। जेम्स सहनशील विचारों का व्यक्ति होने 
के कारण कंथोलिक के प्रति सहनशील सा था। उसने इंगलिश चर्च में 
ऐग्लीकन श्रथवा श्रारमीनियन स्थिति का समर्थन किया । हाउस आफ कॉमन्स 
का बहुमत आरस्मीनियन सिद्धान्त का कठु विरोधी था। 
दूसरे, वहां कोई वाह्य खतरा न था। यह श्रक्सर कहा जाता है कि अंग्रेज 
लोग एक समय में केवल एक ही वात के वारे मे सोच सकता है । ऐलिजावेथ 
के शासन काल में सदेव वाह्य खतरा रहता था। भ्रतः उस समय अ्रधिकारों 
, और सुविधाओं के बारे में तक॑-वितर्क का समय ही न था | झआार्भेडा की पराजय 
का भ्रर्थ विदेशी खतरे का, समाप्त होना था। परन्तु इसका श्रर्थ व्यूडर , 
डिक्टेटरशिंप का श्रन्त भी था क्योंकि उसके वाद उसकी आवश्यकता न थी । 
श्रतः अंग्रेजी लोगो ने स्वय को अपनी स्वंय की सरकार के सुधार एवं श्लालोचना' 
में लगाया | *« हि ' हे 
तीसरे, वहाँ उन नागरिकों का , एक नया वर्ग विकसित हुआ जो कि स्वयं 
के लिए सोच सकते थे श्ौर कार्य कर सकते थे। वे ऐसे प्रश्नों पर तर्क- 
वितर्क करते थे---“किस उपाधि से राजा ने सिहासन प्राप्त किया ? ईश्वरीय 
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वंशानुकम के अधिकार से अथका पालियामेच्ट के एक्ट के आधार पर ?” 
“किंग के प्रेरोगेटिव्स ( 78१8 शिक्ष082/765 ) से क्‍या अर्थ था ?” 
राजा और उसका दल यह मानता था कि यह राजा में एक प्रकार की सुरक्षित 
शक्ति थी कि वह अन्ततः जो चाहे सो करे। पालियामेन्ट पार्टी सोचती थी कि 
सभी अधिकारों और शक्तियों का श्राधार कानुव ( 7,0ए ) था और राजा 
को कानून से शक्तियाँ मिली हुई थी। अन्य प्रदव थे, “राजतन्त्र का स्थान 
कहां था ?”, “दया यह केवल राजा के साथ ही था अथवा मिश्चित रूप में 
राजा और पालियामेन्ट के साथ ? ; 

चौथे, कुछ व्यावहारिक ( 23007 0व87 ) प्रश्न उत्पन्न हुए । “क्या राजा 
विना पालियामेन्ट की सहमत के धन एकत्रित कर सकता था ?” “क्या 
वह विना अ्भियोग लगाए लोगों को कैद कर सकता था ?” “क्या 
पालियामेन्ट मंत्रियों से उनके कायो का स्पष्टीकरण माग सकता था ?” राजा 
झौर पालियामेन्ट के बीच के संघर्ष का वहुत वडा आधार इन प्रइनो के उत्तर।, 
पर निर्भर था | 

अ्रन्ततः एकतंत्रवाद की शक्तियों की परिभाषाएँ गलत-सलत थी ।' 
अंग्रेजी-संविधान स्थिर प्रकार कान था। राजा के. दल के निर्णित मत, 
पालियामेन्टरी पार्टी की भाति ही थे। अपने-अपने दल के विचारों के पक्ष 
में दोनो के अलग-अलग सश्यक्त तक थे। जसे-जेसे समय बीतता गया, इन 
विचारो को खाई चौड़ी होती गई। 

इन सारे कारणों से जेम्स भ्रयम शौर उसकी पालियामेन्ट के बीच एक 
लगातार संघ॑ चला । यह निम्न विवरण से बिल्कुल स्पष्ट हो 

- जाता है । 

प्रथम संसद ( 7]76 ल्‍8६ ?7॥87707॥0 4604-6!] )-- 


_ जेम्स ने अपनी प्रथम पालियामेन्ट सन्‌ १६०४ में बुलाई । उसने चुनने वालों 
“को सावधान कर दिया कि वे अ्नन्नाछित अथवा सिरे के विचारों वाले व्यक्तियों 
को न छाटे 4 परन्तु वकिपमशायर ने एक न्याय विरुद्ध आचरण वाले 
व्यक्ति को, जिसका नाम गौडविन था चुना | चान्सलरः हारा एक नए चुनाव 
का आदेश हुआ | हाउस झॉफ कॉमन्स ने अपने अधिकारों के हनन के विरुद्ध 


् 


4 


४) आर) ७ र्फि 
बन 5 हा 
दर ग 
+ 


है ६० ] ; ० 
प्रदर्शन किए । अतः राजा को वह माननां पड़ा। हाउस ऑफ-कामन्स की इस 
विजय ने उसे सभी भगडेतलब चुनावों की अच्छाइयों को तय करने का अधिकार 
दे दिया । यह बहुत ही महत्व की वात थी। शलें' ( 89॥76ए.)- के मामले, 
मे जिसको कि कर्ज के लिए सजा हुई थी, यह तय किया गयां' कि,सदस्य 
साधारणतया कद नहीं किया जा सकता था जब तंक कि उस पर विद्रोह, 
गद्दारी भ्रथवा झान्ति-भंग का श्रारोप न हो । 


जागीरदारों पर कर्ज, तथा टनेज और पौडजे था। वे उसे जीवन-पर्यन्त के 


लिए स्वीकृत थे। इन साधनों से प्राप्त घत्त यवेष्ट न था । श्रतः जेम्स ने उन्हे 


बदलने का,दावा किया। अपनी आमदनी को बढाने के लिए उसने मुतक्की पर 
“नए कर लगाए । चूंकि उसने उनके लिए पालियामेन्ट से स्वीकृति नही ली 
थी, एक व्यापारी वेद ( 3868 ) ने वे कर छुकाने से मना कर दिया । जजों 


, ने निर्णय राजा के पक्ष मे दिया। इससे प्रोत्साहित हो कर उसने “करों की 


पुस्तक' ( 300 06 78668 ) जारी की | इसके द्वारा श्रतिरिक्त कर जो 
कि इम्पोजीशन्स ( ॥7770» 09078 ) कहलाते थे लगाए गए। कॉमन्स ने 
इन इम्पोजीशन्स के विरुद्ध प्रद्शंन करना कभी नही रोका जो कि उनके करो 
पर नियन्चण रखने के अधिकार को चुनौती देते थे । 


सामान्य राजनीति के मामलो मे कॉमन्स, राजा से उससे अधिक सहमत 


नथे जितने कि सुविधाप्रो के मामलों में। सन्‌ १६०७ में पालियामेन्ड ने 


इंगर्लन्ड तथा स्काटलैन्ड के एक राज्य में संगठ्ति होने की अनुमति नही दी 
जवकि जेम्स ने इसे पसन्द किया होता । जेम्स ने जागीरदारी के कर्ज के चुकेता 
कराने तथा विवाह और संरक्षता ( ४०५४०४॥79 ) के अधिकारों का 
जागीरदारो द्वारा अधिकृत भुमि. पर २००,००० पौड के भिद्चितत कर का 
अस्ताव रखा। यह “महान झर्ततामा' ( (म6्छा (०77४०) कहलाता 
था। कॉमन्स ने इसे वहुत ज्यादा समझा और योजना असफल हुई। सत्‌ 
१६११ मे जेम्स ने प्रथम पालियामेन्ट भंग कर दी । «है 


जेम्स का सबसे गंभीर, कानून के विरुद्ध जाना उसके कर लगाने के सग्वन्ध 
'में था। श्राय के उसके प्रमुख साधन, राजसी भूमि ( (409 9205 ), 


रे 
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दूसरी पालियामेच्द ( १६१४) । 
. दरबार के. खर्चे बहुत बढ गए । इम्पोजीशन्स द्वारा अतिरिक्त भ्ाय प्रात 
' करने ' के बावजूद भी जेम्स खर्च पूरे करने मे असफल रहा। अतः सन्‌ 
१६१४ में पालियामेन्ट दुलानी' पडी । राजा के कुछ दरवारियो ने एक मित्रता- 
पूर्ण ससद चुनवा ली। इसी कारण वे शझन्डर ठेवास ( 070७ ७5 ) 
'कहलाते हैं । परन्तु जेब पालियामेन्ट एकत्रित हुई तो राजा ने इसे विरोधी 
पाया । अतः उसने इसे किसी नियम के पारित करने से पूर्व ही भंग कर 
, दिया । यह केवल दो महीने वेठी | इसके कार्यानुसार यह 'एन्डिल्ड पालियामेन्ट” 
( 370]०6 87क्ाएथ॥ ) कहलाती है । मु । 
' तीसरी पालियामेन्ट ( १६२१--१६२२ ) 
विदेशी उलभनो के कारण जेम्स को सन्‌ १६२१ में तीसरी पालियामेन्ट 
बुलानी पडी । यह पालियामेन्ट बहुत महत्वपूर्ण थी। पहले ही स्थान में हाउस 
ऑफ कामत्स ने मुकहमा खलाने के भ्रपने अधिकारों को ताजा किया। यह 
असाधारण शक्ति का शस्त्र था जो कि सन्‌ १४६५ से प्रयोग नही हुआ था | 
हाउस ऑफ कामन्स ने इसे सर गाइल्‍स मौम्पेसों ( 97 (जञा65 07756- 
8807 ) भ्रौर फ्रान्सिस वेकन ( थप्रिध्ाएं४ 39007 ) के विरुद्ध प्रयोग 
किया । सर गाइल्‍स मौम्पेसो के विरुद्ध एकाधिकार रखने ( १४०00090॥68 ) 
का तथा फ्रान्सिस बेकन के विरुद्ध रिव्वतें लेने के श्रभियोग थे। दोनो पर 
मुकहमा चला भौर दंडित किए गए। 
दूसरे, इस हाउस श्रॉफ कामन्स ने भापण स्वतन्त्रता पर जोर दिया। यह 

उत्त समय एकत्रित हुई जब कि जेम्स, चाल्स झौर स्पेनिस राजकुमारी के वीच 
शादी का प्रस्ताव कर रहा।था । फॉमन्स ने यह पसन्द नहीं किया क्यो कि स्पेन 
कैधोलिक था जबकि इंगर्लन्ड प्रौटेस्टेन्ट था। भ्रतः इसमे राजा के पास तक 
एक स्मरखा-पत्र ( 60007 ) भेजा जिसमे प्रार्थना की कि चाल्स को एक 
प्रौटेस्टेन्ट राजकुमारी से विवाह करना चाहिए । इससे जेम्स अत्यधिक क्रद्ध 
हो गया | उसने उन्हे चेतावनी दी कि वे उसके व्यक्तियत मामलों की जनता 
में तके वितक न करें तथा राज्य और सरकार के मामलों मे हस्तक्षेप न करें | 
अग्रेजी ल्‍्वतन्त्रता के सौभाग्य से हाउस शभॉद् कामत्स ने साहस वनाए रखा | 


ञ [ ६र |] 


अपनी भाषण स्वतन्त्रता को घोषित करते हुए इन्होने एक प्रौटस्टेशन तेयार 
किया । इसमें कामन्स ने विशेष जोर देते हुए न्यायोचित ठहराया कि “उनकी 
स्वतन्त्रताएँ और सुविधाएं, इंगलेन्ड के प्रजाजनो के भ्रसंदिग्ध जन्मसिद्ध अविकार 
थे ।” जेम्स क्रोध से जल उठा। उसने अपनी पत्रिकाओं से स्वयं अपने ही 
हाथों से प्रोटेस्टेशन को फाड़ दिया। उसने तब पालियामेन्ट को भंग कर दिया 
ओर चार सदस्यों को कद कर लिया जिनके नाम निम्न थे--कोक ((/0:8), 
पिम ( ?णछा ), फेलिप्स ( ॥0॥05 ), तथा मैलौरी (]/व॥०५ ). 
चौथी पालियामेन्ट ( १६२४ ) ह॒ 

चाल्स का विवाह स्पेनिश इनफंन्टा से कराने के अपने पत्र व्यवहार में 
जेम्स भ्रसफल रहा | इससे दोनो देशो के बीच युद्ध श्रवद्यम्भावी हो गया । 
इन परिस्थितियों में चौथी पार्लियामेन्ट बुलाई गई। इसने इंगल॑न्ड शौर 
स्पेन के वीच वैवाहिक एकता कभी न चाही थी । राजा तथा पालियामेन्ट के 
बीच सम्बन्ध अ्रच्छे हो गए | पालियामेन्ट ने उत्साह से, स्पेन से होने वाले 
युद्ध के लिए रसद पर्याप्त की । इसके बाद शीघ्र ही सन्‌ १६२४५ मे जेम्स प्रथम 
की मृत्यु हो गई। हद हि 

। १ए--चाहल्से प्रथन्त 

प्रन्‍ह्त ३९--चार्ल्स प्रथम तथा उसकी प्रथम तीन संसदो ( पालियामेग्ट ) 

के सध्य संघर्ष के-कारणों का संफि्त विवरख दीजिए 
अथवा 

प्रदव ४०--चार्ल्स प्रथम 'को पहंधली तीव संसदों का संक्षिप्त वर्सन 

कीजिएं "तथा प्रत्येक से उसके सलल्‍्बन्ध वचदलाइए ] . « 
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उनत्तर--भूमिकाः -। 
 झपने शासन के प्रथम चार वर्षो मे चाल्से ने तीन पालियामेन्टें बुलाई ॥ 
“बह उस्तमे से प्रत्येक से ऋगड़ा। तब ग्यारह वर्ष तक उसने विना पालियामेन्ट 
के शासन किया । अन्ततः स्काटलैन्ड के युद्ध तथा निरन्तर धन की आवश्यकता' 
में उसे * सन्‌... १६४० मे दो पालियामेन्टे दुलाने के लिए विवद् कर दिया। 


पड हक 
रु ्ि 


 [ डरे ] 
इन पालियामेन्टो मे से दूसरी ने उसकी शक्तियां कम कर दी। घटनावंश 
सन्‌ १६४२ में ग्रह-बुद्ध ( (शा ए४४ ) फूठ पड़ा। चाल्से के अपनी 
पालियामेन्टो के साथ ' सम्बन्धों का यह है सक्षित्त इतिहास । 
फऋूगड़े के कारण-- 
चार्सस प्रथम तथा उसके पालियामेन्ठों के बीच झगड़े के कारण -बहुत 
से थे। प्रथमतः धार्मिक कठिनाई थी। चाल्स, 'एग्लीकन हाइ चर्च॑मैन 
(एकता छाषा एफ्राकामाधशा ) था । उसकी पत्नी एक 
कैयोलिक थी, वह रोमन कैथोलिक्स को सहन करता'था | पालियामेन्‍्ट, 
राजा के मंत्रियो पर श्रविश्वास करती थी। इसके विपरीत राजा इन मंत्रियों, 
की योग्य और कुशल समझता था । वह पालियामेन्ट द्वारा उन्तकी आलोचना ' 
किया जाना सहन न कर सकता था। पालियामेन्ट, राजा से उसकी विदेश- 
नीति की असफलता के कारण रुष्ठ थी। दरवार के कार्यो ने भी पालियामेन्ठ 
को असंतुप्ट किया था। 
परन्तु इन संघर्षो की तह में और महत्वपूर्ण प्रइन थे | प्रभुत्व कहाँ 
रहता था ? देश की सरकार का उत्तरदायित्व किस पर था? पार्लिग्नामेन्ट 
सरकार पर और श्रधिक नियन्त्रण चाहती थी। चार्ल्स अह सुविधा देनें,के 
लिए असहमत था । यही सारी कठिनाई थी । 
चाल्स की प्रथम पालियामेन्ड (१६२५)-- हे 
* ६ चाल की प्रवम पालियांमेन्ट सन १६२५ मे मिली । यह ठीक उस समय 
के चार्द ही हुई थी जबकि राजा ने डैनमार्क के राजा को बहुत वड़ी घन राशि 
छुकानें का प्रदन्ध, किया था। उससे स्पेन पर आक़मण करने के लिए एक 
फौजी छुकड़ी भेजने का भी प्रवन्‍्ध कर लिया था। इन दोनो बातो के लिए 
काफी घन की आवश्यकता थी । उस्त समय समाचार पत्र नथेथ अतः, 
पालियामेन्ट के - सदर्य यह न जानते थे कि क्या हो रहा था। चाल्स अपनी 
नीति स्पष्ट न/करता और न चार्स अपनी श्रावश्यकताएँ ही वतलीता | उसने 
सेवी की निश्चित माँग वी | परन्तु - उसने 'जितनी बड़ी धन राशि की उसे 
आवश्यकता थी उसका केवल संकेत दिया । परिणामस्वरूप चार्ल्स को जितने 
धन की आवश्यकता थी उसका उसे केवल सातवाँ भाग प्राप्त हुआ । 
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उसी समय पालियामेन्ट में राजा को केवल एक वर्ष के लिए टनेज 
( 70774820 ) तथा पौन्डेज ( 20प0226 ) स्वीकार किए । पिछली दो 
शताब्दियों से ये, राजा .को जीवन पर्यन्त के लिए स्वीकृत होती थी । यहाँ 
पालियामेन्ट श्रनुचित थी ॥-राजा बिना घन के काम न चला सकता । वेट 


' ( 366 ) के मुकहमे . भे जो निर्णाय हुशा उसने चार्ल्स के बिना पारलियामेन्ट 


की स्वीकृति के कर लगाने को कानुनी ( !,02& ) बना दिया । अतः उसने 
ऐसा किया ।-पालियामेन्ट भ्रव इस वात पर तुली कि वह क्रव, तब तक कोई 
प्रनुदान स्वीकार च करेगी जब तक कि वर्किघम प्रथक नही क्र दिया जाता । _ 
अतः चाल्स रुष्ट, हो गया । उसेने पालियासेन्ट भंग कर दी । हि 
चार्ल्स की दूसरी पालियानेन्द ( १६२६ )--- 92% ५ 
चार्ल्स की दूसरी पालियामेंन्ट सन्‌ १६२६ में मिली | यह फ्रैन्च राजा को 
जहाजो के ऋण तथा कंडिज की ठुकड़ी का स्वंनाश हो जाने के पश्चात मिली । 


, हाउस श्रॉफ दामन्स ने पहले माँग की कि रसद की किसी स्वीकृति से पूर्व 


कीडिज (९802 ) सबंधाश मे जाच होनी चाहिए । यह विशेषतः वर्किधम 
के व्यवहार व चरित्र की छान बीन चाहते थे । चाल्स ने कहा कि अपने मंत्रियों 
का तिणय करने वाला वह है न कि पालियामेकन्‍्ट | उसने कहा, “मैं अपने 
सेवको पर टिप्पणी करने के लिए, हाउस न चाहूँगा, विशेषतः ऐसा सेवक जो 
मेरे इतना घनिष्ठ है ।” हाउस श्रॉफ कामन्स तव एक कदम और आँगे 
बढ गया । इलियट ( 7800| ) के नेतृत्व में इसमें बर्किघम पर अभियोग 


लगाया । वकिघम पर शअ्रभियोग लगने से चार्ल्स ने दूसरी पालियामेन्ट भग 


' कर दी। | न्‍ 


चारल्स की तीदरी पालियामेन्ट ( १६२८ )-- 

दीसरी पालियामेग्ट सन्‌ १६२८ में मिली.) चाल्स अपने प्रथम भापण मे 
शझावदयकरूप से अशिष्ट था । उसने कहा कि यदि पालियामेन्ट ने उसकी आव- 
इयकताओ की पूछति न की तो. अ्रवर॑य ही वे सब साथ्रन प्रयोग करने चाहिए जो 
कि ईदवर ने उसके हाथ सौपे हैं । उसने श्ांगे कहा, “इसे धमकी थे समकिए, 
दयोकि मैं सिवाय अयने बराबर वालो के किसी को घमकाता नहीं ।” यह एक 
बुरा प्रारम्भ था। परन्तु पालियामेन्ट को राजा के भापण की अपेक्षा असंतोष | 


[ ६५४ ] 
के और अधिक महत्वपूर्ण कारण थे । योजना असफल हो गई थी । पालियामेन्ट 
धर्मं के बारे में श्रभी भी निसत्साहित थी। इसके अतिरिक्त राजा ने हाल हो 
में जबरन कर्ज लादा था। परन्तु यही सव न॑ था। पांच सरदारो (#५778/9) 
ने यह जबरन कर्ज देने से मना कर दिया था और उन्हें सजा होगई थी। 
पालियामेन्ट का विद्वास था कि यह राजा द्वारा शक्ति का दुरुपयोग था । 
“पालियामेन्ट ने राजा को शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने का निश्चय 
किया । ध्रतः इसने अधिकारों का प्रार्थना-पत्र ( 260007 0 शा8॥ ) 
तैयार किया । इसके चार अनुच्छेद निम्न थे :-- 
( १ ) कर्ज भौर कर, विना पालियामेन्ट की सहमति के अवधानिक थे । 
(२) सभी निरंकुश ( स्वेच्छाचारी ), विना किसी भ्भियोग के, सजाएँ 
 अवधात्िक ( गए ) थी। 
( ३ ) व्यक्तिगत मकानों मे सैनिको का आवास कराने की मुमानियत थी । 
(४ ) शान्तिकाल मे मर्शेल-ला का प्रयोग अ्रमान्य था । 
राजा नें टालने का हर संभव प्रयत्त किया । आखिरकार उसे उस प्रार्थना 
पन्न पर श्रपनी सहमति देनी ही पड़ी। परेन्तु उसने इसके श्नुच्छेदों मे से 
' प्रत्येक को भंग किया । 
तीय़री पालियामेन्ट का दुसरा अधिवेशन सत्‌ १६२६ मे हुआ । पालिया- 
मैन्ट ने कहा कि राजा ने “अधिकार के प्रार्थना पत्र' के शनुच्छेदो (8770[65) 
के विपरीत आचरण किया है। राजा और पालियामेन्ट के वीच मतभेद और 
कदठ्ु होता गया । चाल्स ने पालियामेन्ट को भंग करने का निश्चय किया । 
परस्तु उसके पालियामेन्द भंग करने से पूर्व ही सुप्रस्तिद्ध घटना घट गईं। स्पीकर 
'को उसकी कुर्सी पर ही दवा लिया गया । दरवाजो पर ताले लगा दिए गए / 
. इलियट (43॥06) छारा प्रस्तावित तीत़ प्रस्ताव पास कर दिए गए । वे 
इलियट के तीन प्रस्ताव ( ॥005 7ँ्ना०७8 7765070078 ) कहलाते हैं । 
उन्होने घोषणा की कि जो कोई भी घर्म मे परिवर्तन प्रस्तावित करता था 
अथवा बिता पालियामेन्ट की सहमति के करो का प्रस्ताव करता था अधंवा 
कर देता था वह राज्य कादचात्रु था।ये प्रस्ताव अ्रन्तिम थे जो कि त्तीसरी 
। पालियामेन्ट को पास करने थे क्योकि यह तुरन्त ही भंग्र कर दी गई। 


हे '[ ६६ ] 


उपसंहार--- 
इस प्रकार राजा और पालियामेन्ट के मध्य संघर्ष का प्रथम काल इस 
: प्रकार समात्त हुआ । कभी कभी पालियामेन्ट वहुत ही संदेहास्पद थी | कभी यह _ 
रसद पूति न करती थी । घर्मं के मामलो मे यह सर्देव' असहनशील थी । .परल्तु, 
सब मिलाकर, इसने स्वयं को राजाओं तथा उनके सलाहकारों की अपेक्षा अधिक 
: चैय्य॑वान, अधिक व्यावहारिक और|अधिक स्पष्ट-विचारक प्रदर्शित किया । श्रतः 
यह कहना श्रतुचित न होगा कि पालियामेन्ट सही थी । परन्तु हमें यह न भूल 
जाना चाहिए कि पालियामेन्ट राजा तथा उसके सलाहकारों पर नियन्त्रण करने 
का प्रयत्त कर रही थी | श्रतः यह अस्वाभाविक नही था कि शासकों ने इसका 
विरोध किया | 
प्रशत ४१--चार्ल्स प्रथभ ( १६२९-१६४० ) [की व्यक्तिगत [सरकार” 
का संक्षेप में विनेचण कीजिए तथा वे परिस्थितियां बताइए जिनके कारण 
कि लम्बी संसद ( /.,008 ?27797707६ ) की सीटिंग हुई । 
अथवा 
प्रदन ४२--चाल्स प्रथम के दासन काल की सनू १६२६९ से १६४० के 
बीच के समय का संक्षिप्त इतिहास लिखिए । 
उत्तर--भूमिका द 
अपनी तीसरी पालियामेन्ट को- भंग करने के पश्चात्‌ चाल्स ने ग्यारह वर्ष 
तक बिना पालियामैन्ट के शासन किया। सन्‌ १६२६ से १६४० के इस' समय 
में उसने अपनी मर्जी का शासन किया | उसने अपने अधिकारों का सर्वाधिक 
प्रयोग किया | उसने दो सलाहकारो--लॉड (,800) तथा वेन्टवर्थ (/७7- 
एा077) की सहायता से' झ्ाराय किया । लार्ड, चर्च के मामलों में उसका 
सलाहकार था। वेन्टवर्थ राज्य के मामलों में उसका परामशंदाता (सलाहकार) 
था-। उनके पथ-प्रदर्शन मे चार्लस्स ने बहुत ही स्वतन्त्र, निरंकुश मार्ग का श्रनु- 
शरण किया । इसके परिणाम स्वरूप, पालियासेन्ट से मतभेद श्रावश्यक 
हो गया । ञ - 
चार्ल्स के मिरंकुश कातुच--- 
अपने व्यक्तिगत शासन में चाल्सें ने बहुत से निरंकुश कार्य किए। 


[ ६७ | 
उसका पहला कार्य, हाउस ऑफ कामन्स के सारे नेताओं को गिरफ्तार करना 
था । उसके वाद उसने अनुचित साधनों से धत एकत्रित करना आरम्भ कर 
दिया। कोर्ट आफ स्टार च॑म्बर' (776 (0०7 एी शांत (एश्ा0०) 
तथा कोर्ट भ्राफ हाई कमीशन (/॥6 ००ए7 ० प्ांडइॉ ०077775$४07) 
तने उन सभी व्यक्तियों को दंडित किया जिन्होंने कि राजा की भाज्ञा नहीं 
मानी । इस प्रकार हम चाल्स के निरंकुश कानूनों को तीन श्ीपंको में बांट 
सकते हैं : (१) भ्नुचित तरीकों द्वारा घत एकत्रित करना (२) लोगो को इस 
बात के लिए विवश करना कि वे उसके धामिक विचारों को मानें (३) विना 
किसी श्रभियोग के, इच्छानुसार लोगो को जेलों मे हूसना । 
घन एकन्नित करने की चाल्स की विधि--- ः 
धन स्वीकार करने के लिए वहां कोई पालियामेन्ट न थी। अतः धन 
एकत्रित करने के लिए चाल्स ने विभिन्न उपाय प्रयोग किए। उसने श्रूमि के 
नियमों को खुले श्राम नही तोड़ा । परन्तु उसने ऐसा करने के लिए भ्रन्दरूती 
तरीके अपनाए । उसने इस प्रकार जो उपाय प्रयोग किए वे निम्नलिखित थे--- 
.._ (१) ब्नेज ( 70286 ) तथा पॉडेज ( 2077092० )--चाल्स ने 
जहाज से आए हुए माल पर महशुल ( ॥077928 ) तथा कमीशन प्रति 
पौंड (?0776226) का कानुन बना दिया । ऐसा उसने इस आधार पर किया 
कि उसे व्यापार को सुव्यवस्थित करने का अधिकार था । 
(२) जुरमाने (£४॥65)--उसने उन लोगो पर जुरमाने किए जिन्होने 
- कि पालियामेन्ट के पुराने भूले हुए कानूनों को उलंघन किया। उन व्यक्तियों 
के भी जुरमाने हुए जिन्होंने कि राजकीय जंगलों का अनधिकृत प्रयोग 
[5 


(३) चाइद की पदवी की कुर्की (250्ंपरा 0 ६ ए7280(॥000) 

उसने नाइटहुड की कुर्की की पुरानी प्रथा को पुनः ताजा किया। इस 
प्रथा-के भ्रनुतार उन सभी व्यक्तियों को जिनके पास चालीस पॉंड प्रतिवर्ष 
: - श्रथवां उससे श्रधिक की सैम्पत्ति थी उन्हे स्वयं को 'नाइट” की पदवी लेनी 


थी । जो लोग ऐसा करने में लापरवाही करते थे उन पर राजा द्वारा जुरमाना 
' किया जाता] _ 


[हक] 


(४) बनेवोलेन्सेज तथा मोनोपोलीज ( 3676ए0[0७068 ४706 '४०- 
7070768) बंनेवोलेन्सेज तथा मौनोपालीज को पुन; ताजा,किया गया। 

(५) जशिप-मनी (9॥79-/0769)---एक नए प्रकार का टेक्स जो कि 
'शिप-मनी' क़हलाता था, लगाया गया | यह एक बहुत ' पुराना कर (7४5) 
था | यह केवल उन नगरो पर लगाया गया था जो समुद्री-बन्दरगाहों के' 
नजदीक थे । युद्ध काल के जहाजो को एकत्रित करने के लिए लगा था | 
"' चाल्स ने इस टेक्‍्स को समुद्री बन्दरगाहों तथा अन्दर के नगरो दोनों पर ही 
लगाया । लोगों ने इसके विरुद्ध एक तगड़ी शिकायत थी । उन्होंने कहा कि यह 
कर, पार्लियामेन्ट की स्वीकृत के बिना लगाया-गया था। 

हैपपडन (प्रिक्षा।000॥) ने ।'शिप-मत्री” (9॥09-0/0769) छुकाने से 
मना कर दिया । उसे गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाघीशों ( 3700285 ) 
ने निर्ंय उसके विरुद्ध किया । इसके परिणाम-स्वरूप सारे “देश भर मे बड़ा 
« जोर का असन्तोष भड़का । राजा और पालियामेन्ट के बीच की खाई श्ौर 
भी चौड़ी होती गई। 
चाल्स के नागरिक दमन ( (थी! 07597888078 )--- 

४. नागरिक मामलो मे वंन्टवर्थ (|/०७॥(ए०07/) चाल्स का प्रमुख सलाह- 
कार था। जिंस समय “भअ्रधिकार का प्रार्थना-पत्र' (?260007 07 7876 ) 
तैयार किया गया था, वह राजा की नीति का श्रग्रशी आलोचक था। परन्तु 
उसके कुछ समय बाद वह चाल्स से जा मिला। राजा ने उसे उत्तर की 
काउ सिल ((०प्रशाणों 04 ॥॥6 )२०7६४) का प्रेस्ीडेन्ट वना दिया। बाद 
को उसने उसे आयरलंन्ड का लाड्ड डिप्टी (3,ण00 4969प्रा9 ) नियुक्त 
किया । श्रन्ततः उसे स्टरंफड का शर्त (2क7] 0 50477070) बना दिया । 

वेन्टवर्य (ए०४प्रण07 ) [का शासन आायरल॑न्ड मे अनेक प्रकार से 
प्रशलनीय था। देश ने अच्छी प्रगति की । परन्तु उसके तरीके पसन्द न किए 
गए | श्रतः लोग उससे घुणा करने लगे । वह शक्तिशाली सरकार ((0ए०77- 
॥07/) में विश्वास करता था। उसकी प्रणाली 'थोरो' ( ॥#070प४ ) 
कहलाती थी । इसका श्रर्थ यह था कि कुशलता अ्रनियन्त्रित शासकीय विधि पर 
शाधारित थी । 


[ ६६ ] - ५ 


लोगों को इस वात के लिए विवह् करना कि वे उसका धर्म मार्ने-- 

चार्स्स, पुरिटन्स ( शाप्रं।0७75 ) का एक बड़ा शत्रु था। वह झार्मीनियन 
पार्टी ( &पाशा।87-ए?श79 ) के पक्ष में था। वह उत्सवो के कुछ निश्चित 
- तरीकों को पसन्द करता था जिनको पुरिटन्स ( ?प7(878 ), पोषिश सोचते 
थे। भ्रपनी घमम-नीति को सफल बनाने के लिए उसने लॉड ( 7,800 ) को 
केन्टरवरी का आर्चविद्यप ( /7णाए090% ० (एथ॥/शथ०एणए ) नियुक्त 
कर दिया | लॉड उसी प्रकार की शतआआराघना द्वारा षमं ( (कपाठा ) में 
एकता लाना चाहता था | इसी उद्देश्य को मस्तिष्क मे रखकर उसने धामिक 
मामलो की सभी अनुपयुक्त श्रावाजो को जड़ से समाप्त करने का प्रयत्न किया । 
उसने अनेक ऐसे उत्सवो को शक्ति पूर्वक चालू किया जिनको कि पुरिटन्स घृणा 
करते थे। उसने रोमन कैथोलिक्स से नम्नता का व्यवहार कियां। अ्रवेक 
धर्मोपदेशको ने लॉड की इस धामिक-नोति का विरोध किया । भरत: उन्हे उनके 
स्थानों से निष्कासित कर दिया गया। कोर्टंस श्राफ स्टार चैम्बर एन्ड हाइ 
कमीशन ( (0पर7$8 छत #क्था' (ाक्राग०पा 8799 मांशा छ80ग्रात्- 
8507 ) के हारा उसने पुरिटन्‍्स को दडित किया । मे 
दमन की विधियां ( (७६003 ० 0797788भ०॥ )-- 

कोर्ट आफ स्टार चेग्वर तथा कोर्ट आफ हाइ कमीशन, ये चाल्स के दमन 
के यन्त्र थे | ये न्यायालय सबसे पहला ध्यान राजा के हितो का रखते थे । 
कोर्ट आफ स्टार चेम्वर उन व्यक्तियों वो दन्डित करता जो राजा की नीति 
का विरोध करते। कोर्ट आफ हाइ कमीशन इस व्यक्तियों को दन्डित करता 
जो कि लॉड (,000 ) वी धध-पद्धति को 'स्वीकार न करते | ये न्यायलय, 
लोगो पर भारी भारी जुरमाने करते और उन्हे जेल मे डाल देते । उन्होने देश 


के कानून का कभी ध्यान नहीं किया बल्कि अ्रपने स्वयं के, इच्छानुसार 
घरीके अपनाये । 


चार्ल्स, प्रथम तथा स्काटलैन्ड-- 

अपने भिरंकुश शासन काल से, चार्ल्स, स्काटलन्ड के लोगो का धर्मं बदलना 
-चाहता था । इसी उद्देश्य को ध्यान मे रख कर उसने उनको एक नई प्रार्थना 
पुस्तक ( ?79ए&-७00[९ ) प्रयोग करने के लिए विवश किया। यह उसी 


कु 


[ ७० ॥. 


प्रकार की थी जेसी कि इड्धलेड में प्रयोग की जा रही थी । स्कॉटलैन्ड निवासियों 


को यह परिवर्ततन पसन्द नहीं झ्राया । उन्होने इसका विरोध करने का 
निश्चय किया । रु 


यह देख कर चार्ल्स ने शक्ति ( हिंसा ) का प्रयोग किया। प्रथम विशप 
युद्ध ( 7॥6 का॥ 8897079%8 शाधा ) लड़ा गया। चारल्स को बहुत थोड़ा 
समर्थन मिला । भ्रतः उसे 'वेरविक की सन्वि' ( ]४6४५४ ० 80फज़ांठ: ) 
पर हस्ताक्षार करने पड़े। यह निशचय किया गया कि घामिक भप्रदन, एक 
जनरल एसेम्बली तथा पालियामेन्ट द्वारा तय किया जायगा। ये दोनों, चार्ट्से 
के विचारों को स्वीकार न करते थे। उसने स्काटलैन्ड के विरुद्ध लड़ने का 
निदुचय किया । प्ोकि उसके पास घन नथा शअ्रतः उसे विवश हो कर 
पालियामैन्ट बुलानी पड़ी। उसने उस समय तक धन स्वीकार करने से मना 
कर दिया जब तक कि लोगो का श्रसन्तोष न दूर हो जाय । इससे राजा इतना 
क्रद्ध हो गया कि उसने पालियामैन्ट भंग कर दी। यह अ्रल्पकालीन (9/077) 
पालियामेन्ट कहलायी क्योंकि इसका अस्तित्व केवल तीन सप्ताह का था । 


चाह्स ने तव तक सेना एकत्रित की भौर स्काटलैन्ड के विरुद्ध गुद्ध के लिए 
रवाना हुआ । दूसरा' विशप युद्ध ( 76 560076 88009'8 फ़ञक्षा ) 
लड़ा गया। म्यूबनें ( ((6ए०एा7 ) पर राजा की सेनाएं पराजित की गई । 
चार्ल्स को सन्धि करनी पड़ी । उसने स्कॉटलेन्ड की सेना के व्यय छुकाने का 
बचन दिया । ॥॒ + 

चाल्स श्रव पालियामेन्ट (१६४०) की मीटिय बुलाने के लिए विवद्ञ था। 
यह इतिहास में लोग ( .,00£ ) पालियामेन्ट के नाम से प्रसिद्ध हुईं | इसकी 


मीटिंग के साथ ही चाल्स के स्वेच्छाचारी, निरंकुश व्यक्तिगत शासन का श्रन्त 
हो गया । 


कै 


१३--दीघं संसद (॥.० एड्रपैश्ाशा )१ 


प्रबद ४३--दीर्घ संसद ( 7,008 ९४7 /800॥६ ) की सीटिग के क्‍या 
फाएण ये ? इसकी लाभदायक विधियों का कुछ उल्लेख फीजिए । 


[ ७१ ] 


उत्तर---लम्बी पालियामेन्द की सीटिग--- 

'स्कॉटलैन्ड के भंगड़ों ने इंगलेन्ड में संघर्ष श्रारम्भ कर दिया जिसका 
परिणाम सिविल वार ( (शा! फल ) हुईं । लेसिली के स्कौटर्लन्ड 
निवासियों ( [,050695 8005 ) का सामना करने के लिए चाल्सं युद्ध क्षेत्र 
में केवल उत्तरी देशों के श्रप्रक्मिक्षित सैनिकों को ही लगा सका । उसके पास 
धन न था । फलतः उसे स्कौटलैन्ड निवासियों से बडे अपमानित रूप मे सन्धि 
. करनी पड़ी और पालियामेन्ट बुलानी पड़ी। कॉमन्स ( (१07777078 ) का 
नेतृत्व जोहन पिम ( 30070 एणग ) कर रहे थे। उनकी मांग उनके कष्टो ' 
व शिकायतों का निराकरण था विशेषतः शिप-मनी ( 59779- 00769 ) कर 
का समाप्त करना । च्ाल्स', घन की स्वीकृत शीघ्रतम चाहता था। उसने किसी 
: भी प्रकार का वायदा करने से मना कर दिया। उसने उस पालियामेन्ट को 
समाप्त कर दिया जो कि उसी कारण लघु ससद ( 9007 ?गाए०त ) 
कहलाती है । [इसके बाद ही द्वितीय बिद्यप ( 776 8600700 छ8709'8 
» भैंआ ) प्रारम्भ हुआ | इसमे इंगलिश लेवीज हूट गई। वे स्कॉट्स के सम्मुख 
लड़ी। चाल्स' विल्कुल अ्रसहाय था। उसने स्कॉटस के साथ दूसरी सन्धि की । 
» अन्पेतः उसने नवम्बर १६४० में दीर्घ संसद ( लौग पार्लियामेन्ट ) बुलाई। 

- लोग पालियामेन्ट की विशेषता--- 

अग्रेजी इतिहास मे प्ररिद्ध सस्था सबसे लम्बी ([,07288) पालियामेन्ट ' 
न थी। यह आञाठ वर्ष तक चली । चार्ल्स' ट्वितीय की करैलियर ((४एथ!ांश) 
पालियामेन्ट श्रठारह वर्ष तक चली। न यह हिंसक रंडीकल्स ( 7२ 0/0॥5 ) 
द्वारा निर्मित थी । इसके सदस्य मुख्यतः देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति और वकील 
लोग थे । वे कानूनी सरकार के भक्त थे | पिम ( जा ) ने नेतृत्व किया । 
शिप्-मनी ( 59-00769 ) की ख्याति वाला हैम्पडन सबसे लोक प्रिय 
सदस्य था। उस॑ समय कोई अनुमान भी न लगाता था कि कैम्ब्रिज का शान्त 
- सदस्य, आल्ीवर क़ौमबल, उस समय इतिहास पर पिम ( एशणगा ) भ्रथवा 
हैम्पडन ( +87770067 ) से श्रधिक गहरी छाप छोड़ेगा । 
लोग पालियामेन्ट का प्रथम कौनून--- 

पॉलियामेन्ट ने तुरन्त काम शुरू कर दिया। त्रिवर्षीय ( ॥ध्रक्रांक्ष 


ग 
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2. ६ ) कानून पास किया गया । भविष्य में यदि एक किंग विना पालियामेन्‍न्ट 
के तीन वर्ष तक शासन करने का प्रयत्त करे तो ऐसी व्यवस्था की गई जिसके 
द्वारा बिना किंग की श्राज्ञा की प्रतीक्षा की आवश्यकता के छुनाव हो जाय । 

दूसरे, पालियामेन्ट ने राय दी कि यह बिना अपनी स्वयं की सहमति के 
भंग नही की जा सकती थी। यह वहुत अ्रधिक महत्वपुरां थी। व्यापारी तव 
' तक धन ऋणरा नही देते थे जब तक कि उन्हे इस वात का श्राइवासन न हो कि 
पालियामेन्ट भंग न होगी क्योकि चाल्स' कानून को तोड़ सकता था । 

वह प्रत्येक बात जिसकी शिकायत भर भ्रापत्ति की गईं थी सर्देव के लिए 
दूर करदी गईं जेसे जबरन ऋण, शिप-मनी, स्टार चेम्बर, हाई कमीशन कोर्ट, 
कोर्ट ऑफ नौथ, काउन्सिल श्रॉफ वेल्स । स्ट्रेफर्ड ( 80070 ) तथा लॉड 
(,870 ) पर भ्रभियोग लगे । लाउड ( ,4प० ) के विरुद्ध केस चला । वह 
टावर ( ॥0ए०/ ) मे रखा गया । उसे श्रन्ततः सिविल वार के मध्य में फांसी 
दे दी गई । 


पातियामेन्ट ने किस प्रकार स्ट्रंफर्ड से पीछा छुड़ाया-- 
स्‍्ट्रेफड ( 54707 ) के विरुद्ध कोई प्रमाण हुंढना कठिन था। 
उसके वारे में यही अभियोग लगाया जाता था कि चार्ल्स को सारे अ्रनुचित 
कार्य करने में वही परामर्श-देता था । फिर भी शिप-मनी ($॥7-/0769) 
का प्रस्ताव करने वाला नौय ( )0ए ) था। किसी भी दशा मे, परामर्श, 
भले दही बुरा क्यो न हो, देना अपराध नहीं हो सकता विज्येषतः तब जब कि 
यह राजा के व्यक्तिगत हित में दिया गया हो। न्याय मे तो स्ट्रेफर्ड पर 
सामान्य चर्चा' ( (077700 48॥76 ) के श्राधार पर ही श्रभियोग ने 
लगाया जा सकता था श्रर्थात केवल इस बदनामी के|आधार पर कि वह दुष्टता 
का परामशंदाता था। एक मात्र निश्चित आरोप यह था कि उसने चार्ल्स 
को श्राइरिश सेना को इस राज्य' का दमन करने के लिए प्रयोग करने का 
परामशं दिया । पिम (?ए्ा7)कहता था कि 'इस' से श्र॑ इद्धलैन्ड का था। 
स्ट्रकर्ड कहता था कि इसका श्रर्थ स्कॉटलैन्ड से था जब वह देश स्पष्टतः विद्यप 
बुद्ध ( 399079'8 एश ) मे व्यस्त था । 
स्वयं को कठिनाई मे अनुभव-करके कॉमन्स ने श्रभियोग समास कर दिया । 


प 
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वे अटन्‍डर का बिल ( शी! ० #&/थ्ां॥08/ ) लाए । वे इस बात पर 
हृढ संकल्प थे कि किसी प्रकार अपने शत्रु से छुटकारा प्राप्त करें | कॉमन्स तथा 
लॉडंस ते विलि पास कर दिया। क्या राजा उस पर हस्ताक्ष र कर देगा ? चार्ल्स 
ने बड़ी दुर्वलता के साथ जनसाधारण के क्रोघ के लिए स्ट्रेफर्ड (9827070) 
को वलि कर दिया | उसने बिल पर हस्ताक्षर कर दिया | अ्रतः पालियामेन्ट 
के कानून के अनुसार स्ट्रेफर्ड को जीवित रहने के श्रयोग्य घोषित कर दिया 
गया । ऐसा व्यक्ति न्याय का प्रतिलोमी ( विरोधी ) है। कानून सर्वमान्य है । 
यह परिभाषा करता है कि कौन देशद्रोही है तथा दन्‍्ड निश्चित करता है। जूरी 
शात करता है यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तथा जज दण्ड की आज्ञा करता है । 
परन्तु एक पालियामेन्ट का कानुन ( ४०. 0 एक्ष।47०४ ) जो कि किसी 
व्यक्ति विशेष के लिए बनता है कानून की विधि को उलट देता है। लोकप्रिय 
आवाज एक अनाहुत ( ५४०४॥ ) की मांग करती है। झतः स्ट्रैफर्ड को फासी 
का दण्ड दिया जाता है । 
धामिक पर्न ( (पाए) (0९४४० ):--- 

धत्याचार के सारे निक्ृष्ट दोष समास कर दिये गए थे। स्ट्रैफर्ड को 
मार्ग से हटा दिया गया था| परन्तु अविश्वास की गहरी भावना विद्यमान 
थी । चाल्स अब भी कानून को भंग करने का दूसरा प्रयत्त कर सकता था | 
फिर भी ऐसी कोई तनाव वाली वात न थी जिसके बारे में लडा जाय। झव 


५ 


तक प्रायोगिक रूप में पालियामेन्ट निष्क्रिय थी | श्रव दल ( ?87865 ) 
बनाए गए थे 
यहाँ पक्के कट्टर रॉयलिस्ट (र०५४॥४$) थे । यहाँ रॉयलिस्ट तथा च्चे- 
- मैतथे। उन्होने स्ट्र फर्ड का विरोध किया था ; परन्तु श्रव वे किंग तथा स्थापित 
घरमे ( 784075760 (क्ण्ाएं। ) के सार्थ कदम उठाते थे। उनमे मुख्य 
>तर एडबर्ड हाइड ( झा >तज़क्वात॑ त्रए88 ) थे। हाउस में बहुमत या 
तो प्रस्विटेरियन ( ?76500&278॥ ) का था अथवा दूसरे चर्चमनो का था 
जिनकी शक्तिशाली पुरीटेनिकल योग्यताएं थी। वे स्काटिश मौडल पर 
प्रंस्विटेरियन चर्च स्थापित करना चाहते थे ! वहां एक छोटा सा परन्तु शक्ति- 
शाली दल स्व॒तन्त्रो ( 4066006७70७7635 ) का था। उनका नेतृत्व क्रॉमवेल 


, 
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एवं हैरीवान द्वारा किया जाता था ।.वे दोनों न तो विशप थे न प्रेसबायटर्सो 
( ?76870शं&5 ) थे । परन्तु वे चाहते थे प्रत्येक पुरिव्न ( शिवा ) 
स्वयं को शामिल करने के लिए स्वतन्त्र हों तो ज॑सा चाहें घर्मे श्रपनाएँ 

दो बिल ( 378 ) लाए गए--रूट एन्ड ब्रान्च बिल (7२006 ४60 
ऊाक्याणं। शा! ) तथा विशपो का एक्सक्लूजन विल (>हणांप्रशंणा आं!) 
पहले ने चर्च गवर्नमेन्ट के सारे ढाचे को ही समाप्त कर दिया होता । दूसरे 
ने विद्यपो को हाउस श्रॉफ लार्ड्स के वाहर निकाल दिया होता । अन्ततः 
विल समाप्त कर दिए गए. । परन्तु उसके कारण हाउस में फूट हो गई। 
सेना का प्रदचन ( (7 (प6४४०व )-- 

वहा सेना (7779) का प्रश्न था। यह एक दुर्वल शास्त्र था। परन्तु 
यह देश की एक कानूनी शक्ति थी । अकेला राजा इसे काम में ले सकता था| 
स्ट्रंफर्ड ( 8(:रीि070) की फांसी से श्रायरलेन्ड के रोमन केथोलिक्स ने विद्रोह 
कर दिया। वे भ्रौटेस्टेप्ट कायम करने वालों पर मुड़े | उन्होंने बहुत सी नृशंस 
क़रताएं की । इड्धलैन्ड उद्दे लित था। श्ायरलेन्ड के लिए ट्ुकड़ियाँ भेजनी 
पड़ी । परन्तु उन पर नियन्त्रण किंग को करना था श्रथवा पालियामेन्ट को ? 

एक मिलिशिया विल (श09 &!) पेश किया गया। इसके द्वारा 
पालियामेन् को अधिकार दिया जाने वाला था कि वह से निक अ्रधिकारियों 
(५४888 0/90७7/8) को कमीशन ( पदोन्नति ) स्वीकार करे । चाल्स' को 
इससे कुछ भी न करना होगा । 
जनमत के लिए एक प्रार्थना-- 

नवम्बर सन्‌ १६४१ में कामन्स में एक विशेष दस्तावेज तेयार किया। , 
पह आन्ड रिमौन्स्ट्रेन्स ((7700 ७707872706) था। यह एक प्रकार 
की चार्ल्स के पिछले जीवन के सारे अनुचित कार्यो की सूची थी । यह उस पर 
एक पभशिष्ट प्रहार था। यह इस प्रकार का था कि इसमें घृणा और 6 प 
उत्पन्न करने वाली विनती थी। यह एक ऐसी चीख पुकार थी जो कि जनता 
से सामूहिक सूप में की गई थी। इससे राजा के श्रनुचित कार्य सबसे निकृष्ट रूप 
में प्रगट हुए । उसका झागय था कि वह भविष्य में कभी भी उचित प्रकार से 
घासत ने करेगा । 
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काफी वाद विवाद के पदचात यह ग्यारह मतों के बहुमत से पास कर 
दिया गया। तव इसे छापा गया और सारे देश मे प्रसारित किया गया । 


, इससे चाल्स और रॉयलिस्ट कट्टर, शत्रु हो गए ।;इससे उस भावना को बढ़ावा 


| 


मिला जिससे केवल युद्ध की संभावना ही हृढ़ हुई । जब लोगों के मस्तिष्को में 
इस प्रकार की श्राग भड़क रही थी, शाच्ति के तक श्नौर अधिक संभव न थे । 
चाल्स को सामान्यतः यह दिखलाने का कोई अवसर न था कि स्ट्रेफोर्ड की मृत्यु ' 
के पदचात कानून से वह शासन कर सकता था अ्रथवा करेगा । एक संक्षिप्त 
काल - के लिए उसके झछात्रुओं की हिंसा ने उसे वास्तविक रूप मे लोकप्रिय 


बना दिया। 


चाल्से, डायरेक्ट फोर्स से प्रार्थना करता है--- 

तब चाल्से ने भी एक हिंसक वात की । इसने युद्ध की अवश्यम्भावी बना 
दिया | पिम ( छुआ ) और हैम्पडन ने निसन्देह सहायता एवं समर्थन के 
लिए स्काटलेन्ड की प्रतीक्षा की। चाह्स ने उन पर विश्प-युद्ध काल मे देश- 
द्रोही पत्र व्यवहार करने का अभियोग लगाया। परन्तु उसने एक भारी भुल' 
की | उसने उन पर तथा तीन अन्य पर मुकदमा चलाने की श्ाज्ञा दी । परन्तु 
भुकहमा चलाने की विधि वह थी जिसके द्वारा कामन्स राजा के मंत्रियों पर 
भ्राक्रमण करते थे । किंग्स बेन्च का न्यायालय ((०एए ) उस राजा के लिए 


” सदेव खुला हुआ था जो अपने किसी प्रजा-जन पर श्रभियोग लगाना चाहता था। 


वाद मे, चाल्स व्यक्तिगत रूप से व्हाइट हाल ( ४४४: प्रथा ) से 


हाउस झॉफ कामन्स गया। उसकी सेवा में पांच सेनिक वीर थे। उसका , 


उहशय पांच सदस्यों को गिरफ्तार करना था। ठीक समय पर चेतावनी प्राप्त 
हो गई। पांचों सदस्य खिसक गए । उन्हे नदी के मार्ग से शहर भेज दिया, 
गया। चाल्स हाउस में घुसा । उसने देखा कि चिड़ियां उड़ छुकी थीं। स्पीकर 
लन्यॉल ( 7,आएधो! ) उसके पैरो पर गिरा परन्तु उसने यह वताने को मना” 
कर दिया कि वे कहां थे । ] 
श्रगले दिन राजा शहर गया। अ्रपनी वारी आाने। पर लार्ड मेयर ने उन्हे 
समपित करने से मना कर दिया । राजा की वग्गी ( कोच, गाड़ी ) में एक ., 
कागज फेंका गया। जिस पर लिखा हुआ था, “झो इसरायल (॥8/88] ) ' 


कल 


| ४ 
अपने डेरे पर वापिस जा? ( ['0 ए०एा (973, 0 8796] ) इन दिलों 
उत्तेजना बहुत बड़ी हुईं थी। चार्ल्स की लोकप्रियता समाप्त हो गई। उसने 
कभी न लोटने के लिए लन्‍्दन छोड़ दिया जहां वह केवल केदी के रूप में 
वापिस आया | यह जनवरी १६४२ मे हुआत्रा | भ्गस्त के उसने भ्रपना स्तर 
नव्घिम ( '१०।7ए8क7 ) में स्थापित किया । 


न्न््िडड ििजन नडसलसल 


है ४--सिविल वार (0त्ता शक ) 


प्रशन--सिविल वार ( नागरिक युद्ध ) के बारे में श्राप क्या जानते हैं 
बताइए ॥ 
श्रथवा 
प्रइन ४४५--महा-विद्रोहियों ((॥5४/ 7२606807) का वर्णन कीजिए । 
अथवा 
प्रन्‍त्त ४ ६---सिविल चार ((थज्ा 7छा ) का इतिहास संक्षेप में 
बताइए । ं 
उत्तर--भूमसिका--- 
चाल्स के अपनी पालियामेन्‍्ट से अ्रच्छे सम्बन्ध कभी न थे। सन्‌ १६४० में 
'उसने जो लम्बी ( 7,072 ) पालियामेन्ट बुलाई वह उसकी श्रवततति और 
झनन्‍्ततः उसके मृत्युदण्डे का कारण सिद्ध हुईं । जब पालियामेन्ट पूरी हुईं उस 
| समय श्रायरलेन्ड मे एक केथोलिक विद्रोह था। वहां एक सेना भेजी जानी थी। 
यह राजा के नियन्त्रण में था। पालियामेन्ट ने मिलिशिया बिल ( फौज का 
कानून ) पास कर दिया जिसके द्वारा यह सेनिक अधिकारियों ( (7005 ) 
को कमीशन दे सकता था। चाल्सं को इससे कोई सम्बन्ध न था । ह 
झायरलेड से युद्ध करने की लेयारियाँ--- 
पालियामेन्ठ ने तब अपने हाथ में श्राइरिश युद्ध के लिए तेयारी करने का 
कत्त॑व्य अपने हाथ में लिया | सेना को बढाने का निश्चय था। सेना के श्रफसर 
सामान्यतः लार्डस लंफ्टीनेन्ट द्वारा नियुक्त किए हुए थे । 
“अपने क़म पर उन्हें राजा द्वारा नाम दिया जाता था। एक कानून पास 
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किया गया जिसके द्वारा पालियामेन्ट को लाड्स-लेफ्टीनेल्ट की नियुक्ति दे दी 
गई । इस प्रकार पालियामेन्ट ने सेना पर श्राधिपत्य कर लिया। यह मार्ग 
अवधानिक था, क्योकि पालियामेन्ट स्वयं कार्यकारिणी सरकार के कत्त व्यों को 
ले रही थी। राजा ने उस कानून ( /80.) से सहमत होने को मना कर 
दिया । पालियामेन्ट ने निश्चय किया कि इसे विना राजा की अनुमति के 
ही प्रयोग में श्रा जाना चाहिए । अ्रतः उनका कार्य अर्वंधानिक तथा गरकानूवी 
दोनो ही था । 


सिविल वार के लिए तैयारियाँ--- 


दोनो दलों ने भ्रव युद्ध की तैयारियां प्रारम्भ कर दी। राजा ने रानी 
को शत्त्र खरीदने हालैन्ड ( जिं070 ) भेजा । वह स्वयं अपने सबसे बड़े 
: झढ़के के साथ उत्तर की शोर यौक ( ४07८ ) गया । वहां उसके साथ बहुत 
से प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा कॉमन्स के सदस्य मिल गए । इस क्षण पर सीमावद्ध 
. स्थानों का कमान्ड ( श्राज्ञा ) सबसे भ्रधिक महत्व का था। इनमें से ठावर 
( 70णक्ष ) पोर्टसमाउथ (2075700॥ ) तथा हल ( पाए! ) जहां 
पर कि स्काटिश युद्ध के लिए एकत्रित शस्त्र रखे गये थे, तीन सरदार थे। 
पालियामेन्ट ने इन्हें सुरक्षित रखने के साधन किए । इसने श्रपने सदस्यों में 
से एक सर जोहन, हॉथम को हल ( िंणां ) पर नियन्त्रण करने भेजा। 
किंग ने स्वयं हल ( पा) पहुँचने की इच्छा व्यक्त की । परन्तु उन्हे प्रवेश को 
भना कर दिया गया । युद्ध श्रव्यम्भावी हो गया। 
दोनों दल शक्तियां ( सेनाएँ ) बढ़ाते हैं-- 
दोनो दलो ने अब अपनी सेनाएं बढाई । पालियामेन्ट ने अपने लार्डस 
लेफ्टीनेन्ट को नियुक्त किया । राजा ने सेना के कमीशन जारी किए । जुलाई मे 
पालियामेन्ट ने शर्त आफ ऐसेक्स ( रिका] 0 288७5 ) को अपनी सेनाओ्रो 
का कैप्टेन जनरल घोषित किया । ऐसेक्स, क्वीन ऐलिजाबेथ के पुराने कृपा- 
” पात्र का एक लड़का था | वह एक कुशल सेनिक और एक ईमानदार व्यक्ति 
था। परन्तु वह भली प्रकार४ सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से 
अधिक सावधान था। अपनी ट्रुकड़ियो ( 7700]7$ ) को वेतन देने के लिए 


। [७८५ ॥ 
' कामन्स ने टनेज तया पौन्डेज कर लगाने की श्राज्ञा बनाई। चार्ल्स की दा 
वहुत खराव थी । उसे अपने अनुयाइयो की कृपा पर विश्वास करना पढ़ा। 
दोनों दलों के मध्य किसी भुगोलिक रेखा का खीचना आसान नहीं है । 

प्रत्येक देश मे कुछ लोग राजा के पक्ष के होते हैं भर कुछ पालियामेन्ट के पक्ष 
के । हाई चर्चभमैन तथा रोमन केथोलिक्स ने चाल्स का श्रनुकरण किया | पुरिटन्स 
तथा संपेरेटिस्टस ( 96[0/8785 ) ने पालियामेन्ट का अनुकरण किया। 
मोटे तौर पर, किसी प्रकार, यदि हम एक ऐसी रेखा खीचे जो हल (पा से 
ग्लाउसस्टर ( (9]07068&7 ) फिर ब्रिस्टल ( 8977800] ) और वहां से 
वीमाउथ ( ४४/९०ए४॥००४ ) जाय तो हम ज्ञात करेंगे कि दक्षिण तथा पूर्व 
का वहुमत पार्लियामेन्ट के पक्ष का था तथा उत्तर और पद्चम का राजा के 
पक्ष का। वहां दो अपवाद थे। आवसफोर्ड की (यूनिवर्सिटी राजा का समर्थन 
' करती थी । कपडे के नगर '५/6४६ ि6778 ० १०६४४8? पालिया- 
मेन्ट के समर्थक थे। नगर तथा सम्पन्न जिले पालियामेन्ट के साथ थे । निर्धन, 
राजा का अनुकरण करते थे । सभी पद विभाजित थे। प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा 
समय व्यक्ति दोनो ही पक्ष मे लडे | ध्यापार करने वाले लोग नियमित विधि में 

पालियाभेन्टेरियन थे, विशेषतः लन्दन निवासी । अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग सामान्यतः 

अपने जमीदारों के साथ ग़या। समान प्रतिष्ठा और पवित्र उद्देश्य के लोग 
' प्रत्येक पक्ष से पाये जाते थे । | 
» चाल्से, नवटिघस सें श्रपना स्तर ऊँचा करता है--- 

पतभड़ के मौसम में दोनों दलों की सेना मैदेन में श्रा गई। राजा ने 

' न्ौटिषम मे अपना स्तर ऊंचा किया | उसने श्रविसवरी ( $976ण8४०7079 ) 

में श्रपना हैड क्वार्टर निश्चित किया |-वहा सभी भागों के उसके अनुयायी 

उसको योग दे सकते थे | उसका प्रमुख उद्देश्य लन्‍्दन को रवाना होना था 

और एक निर्णायक सफलता द्वारा ब्रुद्ध को समीप लाना था । ऐसेक्स का उद्व श्य 

चार्ल्स को राजधानी से दुर रखना था। इसी लक्ष्य के लिए उसने दुर्गरक्षक 

सेना को नौथम्पिटन से लेकर वौर सेस्‍्टर ( ४४०706867 ) तक के नगरो में 

क्रम से नियुक्त किया ताकि राजा का मार्ग रुके | ऐसेक्स ने स्वयं वॉर सेस्टर 
“' पर घेरा डाला। वहां प्रिन्सिज एलिजावेथ , के पुत्र प्रिन्स रुप ( 7706 
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7रए0७/) के साथ एक कु मलल युद्ध हुआ । वह अपने चाचा की सहायता 
करने वहां आया था ।... 
राजा लन्दन की श्लोर बढ़ता है-- 

राजसी सेनाएं जब अव्सवरी ( 876ए़89फ्र9 ) में एकत्रित'की गई । 
चाल्से ने लदन की भोर भ्रपनी सेनांएँ बढ़ाई । वह ऐसेक्स की दुर्ग रक्षक 
सेनाओ के बीच से ग्रुजरा | उसने चलने में एक दिन का लाभ उठा लिया। 

शिरिव्सरी ( 8॥6ए259फ्ाए ) तथा वॉरसरिटर ( 7/०ण०४४०० ) 
से लन्दत आने वाली सड़कें बेनबरी ( उिक्लाउप्राए ) पर मिलती थी। उस 
: स्थान के समीप राजा एक हो गया । उसने ऐजहिल ( 3080ंएी ) पर एक 
हृढ़ स्थिति घेर ली जिस पर होकर ऐसक्स ( /288७९ ) को गुजरना होता था। 
ऐजहिल ९ 302०॥ ) का युद्ध 

पस्ीवल वार का पहला घुछू यहो २९ अक्टूबर से १४४९ के आत्त हुआ १ 
राजा ने ऐसे कस (285०5 ) से मैदान मे लड़ने के लिए सेना सहित नीचे 
उत्तर कर भ्रपनी स्थिति का लाभ खो दिया। रौयलिस्ट दांए पर भ्रिन्स' रुप , 
( 07706 7 प्७। ) तथा उसके घुडसवार सबकी उनके सामने ले गए।, 
परन्तु केन्द्र मे ऐसे कस ने श्रपनी स्वयं की पैदल सेना <खी । जब रुपर्ट लौटा तो 
उसने ज्ञात किया कि वह दिन राजा” के विरुद्ध समाप्त हैआ । 

यद्यपि चाल्स', ऐसक्स को पराजित करने मे श्रसफल हुआ था फिर भी ' 
वह ऐस व्स की अपेक्षा, लन्दन के श्रधिक समीप था | परन्तु दुसरे ने शीघ्नता 
से नर्थम्पटन चलकर चाल्स' की सीमा का श्रतिक्रमण कर दिया जिसने कि 
राजघानी पहुँच कर इसे दुप्कर पाया । श्रतः उसे ऑक्सफोर्ड वापिस आना पड़ा । 
सन्‌ १६४३ का वर्ष--- 

झगले वर्ष सन्‌ १६४३ में, इड्धलेड के प्रत्येक्त भाग में संघर्ष दिखाई 
दिया । दक्षिण से, ऐस कस तथा किंग ने श्रॉक्सफोर्ड और लन्दन-के बीच सड़क 
पर एक दूसरे का सामना किया कानंवाल ( (/07एशों ) तथा डवनशायर 
(700एजाआंए8 ) में पालियामेन्ट के सर विलिंयम वॉलर ने सर रेल्फ 
हैप्टत का विरोध किया । पूर्व में, क्रौमचैल तर्था अल आअ्ॉफ मानचेस्टर 
रायलिस्टो से लड़ रहे ये | उत्तर में, फर्नीनिन्ड लार्ड फेश्नरफंक्स तथा उसका 
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लड़का सर थौमस ने भ्रपने किराए दारो और कपड़े के नगरो के मनुष्यों का 


उस स्यू कैसिल ( !र८ए (४876 ) के श्र॒ल*के विरुद्ध नेतृत्व किया जिसके 


साथ कि हैनरीता मैरिया ( ्रक्ा7698 शिक्रा7& ) थी । 

पालियामेंन्ट के लिए वर्ष का प्रारम्भ विनाशकारी हुआ । आक्सफोर्ड के 
समीप, चलग्रोव क्षेत्र ( (४6287078 १७४ ) में हैम्पडन (277][008॥) 
मारा गया जबकि वह रुपर्टस की घोड़ा ठ्कड़ी को काट कर अलग करने का 
प्रयत्व कर रहा था | डविजेस ( ॥06ए268 ) के समीप राउन्ड अवबे डाउन 
पर सर विलियम वालर पूर्णतः पराजित हुआ। प्रिन्स रुपर्ट ब्रिस्टल की 
सुरक्षा पर उबला। नगर समर्पित कर दिया। किसी प्रकार अनेक श्रफसरो 
तथा पाच सौ 'अतुलनीय पेदलो” ( ॥7007एक870/8 700 ) की बड़ी 
कीमत से रुपर्ट की सफलता खरीदी गई। वह ॒ लुट जो कि उस स्थान के 
/ पालियामेस्टेरियन्स की हुईं उसने श्रन्य स्थानों पर अधिक निराझ्षापूर्ण गतिरोध 
किया । उत्तर में, एथरटन मर ( 3॥76707 (007 ).:में फेश्नर फेक्सेज 
( +क्या9765 ) पीटे गए । उन्हे हल (प्रप्ता। ) मे शरण लेने के लिए 
विवश किया गया । केवल पूर्व में पालियामैन्टेरियन्स मे अ्रपना प्रभाव रखा । 
सलाउसस्टर का घेरा तथा न्युबरी का प्रथम युद्ध-- 

अपनी सफलता से प्रोत्साहित हो कर, चाल्स मे चाहा कि लन्दन के 
निर्णय प्रस्थान मे उसके साथ च्यूकंसिल ( ५७ए१ (४876 ) सम्मिलित हो 
जाये। परन्तु व्यूकेसिल ने मना कर दिया | राजा को अपत्ती योजना छोड़ देना 
ही हितकर लगा । भ्रव पालियामेन्ट के प्रमुख प्रभ्न॒त्व वाला ग्लाउसस्टर ही 
सवर्न वैली ( 86ए७7) ५४7०ए ) मे श्रकेला था। परन्तु ग्लाउस स्टर डरता 
था कि कही ब्रिस्टिल ( 37780! ) जैसा परिणाम ही न हो 4 अतः इसने 
कुशल प्रतिरक्षा की । ऐस कस ने लन्‍्दन ट्रेनवेन्डस के साथ चलते हुए घेरा 
ऊंचा कर दिया। च्यूबरी ( ]प6ए्ाआए9 ) मे राजा ने ऐस कस ( 728985 ) 
की लन्‍्दन की वापिसी को रोकने का प्रयत्न किया | परन्तु भ्रयत्व श्रसफल हो 
गया | फॉकलेन्ड भारा गया। चाल्स' तब ऑक्सफोर्ड वापिस आया | ऐस कस 
लत्दन- चला गया। इसी वीच क्रौमर्वल ( (+०राज़&। ) ,ने गरेन्सवरो 
( 0द्यांतघ४ 0000%7 ) वा विन्सवी ( ५/॥००४७9 ) में रॉयलिस्ट 


रह 


[ उ१- 


_झैलाओं को पराजित कर दिया था। न्यूकैसिल स्वयं को हल ( पिता! ) को 


घेरा ऊंचा “करने को विवश किया गया था। इस प्रकार वप, पालियामेन्ट के ' 
लिए यद्यपि अवरोधपूरं रही परन्तु समाप्ति पर ठीक रही । 


' सेलेन लीग तथा कॉर्बेनेन्ट (]96 50077 7,68206 ४६0 (:0ए७१७॥77) 


गीत काल में दोनो दलो ने मित्रराज्यों के परस्पर सम्बन्ध सुरक्षित 


'करने का प्रयत्त किया । पिम के संरक्षण में, पालियामेन्ट ने स्कॉट्स के साथ 


, सेलेस लीग तथा कॉवेनेन्ट पर हस्ताक्षर किए । इक्कीस हजार व्यक्तियो की एक 


दर 


फौज ने पालियामेन्ट के पक्ष मे लड़ने के लिए सीमा पार की । यह कार्य,-जो 


कि प्रसवाईन्टेरियन्स की प्राप्त सर्वोच्च शक्ति, माना जाता था. , पिम की अ्रन्तिमः 


_सफलेता थी । इस वर्ष के अन्त मे - उसकी मृत्यु हो गई । राजा ने अपनी भ्रोर 


से झायरिश विद्रोहियों से. एक सन्धि करली। उसकी आयरिशि सेना की एक 
इकाई वेल्स (' ५४४।65 ) में उतरी । उस समय चाल्स' ने हाइड की सलाह 
से, आक्सफोर्ड मे पालियामेन्ट बुलाई । 

नातविच तथा कऋौपरेडी ब्रिज फे युद्ध-- रा ! 
«सन्‌ १६४४ का प्रारम्भ पालियामेन्ट के लिए शुभ हुआ" जनवरी में सर 
धॉमस फैग्रफेक्स ने नानविच ( 'रि४ाजांएं ) मे श्रायरिश ट्ुकड़ी को 
पराजित कर दिया | तब, वह उत्तर की शोर मुड़ा, अ्रप्रेल मे उसने उस चौकी 
( 070४ ) को भरत कर“दिया - जिसे कि न्यूकंसिल ( २७ए 08506 ) 


ने 'शाउस ( ()प५७ ) पर सेल्वी (85009 ) मे याकें ( ४०7४८ ) 'की 


मुरक्षा के . लिए नियुक्त किया था। संल्वी की पराजय ने '्यूकंसिल को 
स्कौटिश फौज के सामने,-या्क ( ४0770 ) को लौट आने को विवश क्या [ 


. वहां उसे स्कॉट्स ( 900॥5 ), फेग्ररफेक्स ज ( 7क्षा५9565 ) तथा पूर्वी-देशों 


की, सेनाओ की स गठित गक्ति द्वारा लार्ड मानचेस्टर (,076 ४७706567) 
तथा ' क़ौमर्वल ( (४०गफथं! ) के नेतृत्व में घेर लिया गया। दक्षिण : मे 


: ऐस वक्स तथा वालर (258७ धात फ्रका6') ने किय वो आक्सफर्ड मे ही 


रोक रखने का प्रयत्न किया ताकि नगर को घेरा जाय । परन्तु चाल्स' बड़ी 
चालादी से दोनो, सेनाओ के बीच से निकल गया | लौटने पर वह उनसे अच्छी 
'प्रकार लड़ा । वालर ( शेंशा6 ) को ' व॑न्डरो ( 8क्षात॑प्राए ) के समीप 


[ प३ |] 


क्रोप्रंडी ब्रिज ( (70[7909ए फ्राप626 ) पर भंग-कर दिया गया था। तब 
रॉयललिस्टो ने ऐस कस को उनके सामने कौनंवाल ( (0777 ) तक पीछे 
हंट जाने को विवश्ष किया । वहां उसकी सेना ने लौस्टविथील * 
(॥.059त्रा/76 ) मे श्र डाल, दिए, ऐसक्स स्वयं समुद्र-मार्ग से लन्दन 
के लिए बच कर भाग गया । 

, यह महान सफलता, किसी प्रकार उससे भी बडे उत्तर के विनाश से 
सतुष्ट हो भई। आक्सफोर्ड छोड़ने के वाद किग ने प्रिन्स रूपर्ट को यॉक का 
घेरा ऊँचा करने की श्राज्ञा दी थी। प्रिन्स ने अपना मार्ग चोशायर तथा , 
लकाशायर से यॉर्कशायर का अपनाया | स्किप्टन ( 50907 ) पर ऐरे 
( 2778 ) को तथा औौटली ( 067.) पर ह्फ ( शेशक्ा6 ) को पार' ' 

करने के वाद निड ( +२१० ) पर कैरसवरो ( ॥%॥8800707॥९४7 ) 
पहुँचे। .., हा 
मार्टन पुर ( 507 (007 ) का युद्ध 

जब उसके आगमन की सुचना मित्र राज्यो पर पहुँची तो ऊन्होने थौर्क 
के बेरे को बढा दिया | उन्होने भार्टन मुर ( (६75(07 १४00/) पर .मिलने 
की योजना वनाई जो कि उस “स्थान के सामने था जहा पर कि नैरिसवरों 
(ह7)क०४४०0700ए2 ) से यारक ( ४077 ) जाने वाली सड़क निड 
( [रांतत ) को स्किप ब्रिज ( 900 #87088 ) को पार करती थी। रूपट्ट 
( रिए7०/ ) ने किसी प्रकार उत्तर की श्लोर चल कर उनको बहका दिया | 
उसने, उनके जकशन से ऊपर उरे ( 76 ) तथा स्वेल ( 9छ80णाी ) को ' 
पार किया । वह आउसे ( (056 ) के पूर्वी दिनारे पर नीचे आया तथा 
यॉर्क को छुडवाया । इस पर प्राविश्यनन्टेरियन्स पीछे हट गए ताकि रूपर्ट की 
वापित्ती के विरुद्ध हार्फ ( ५%/॥७॥६४ ) की पक्ति को श्रधिकृत रख सके । 
परन्तु रॉयलिस्ट, उनके विरुद्ध याक के वाहर चले गए। पालियामेन्‍्टेरियन्स 
तब रुक गए । वे मूर के दक्षिणी ओर उठी हुई म्ूमि ( टीले ) पर एकनित 
हुए । रॉयलिस्ट ने उन पर झराक्मण नहीं किया। श्रतः उन्होंने आक्रमण 
किया । पहले ही धावे पर रूपर्ट के कवेलियर्स ( (87०28 ) भंग कर 
दिए गए । यद्यपि न्यूकेसिनल के पंदलो ने खुब प्रतिरोध किया, रॉयलिस्ट सेनाएँ , 


[ उडे । 


पूरी तरह खदेड़ दी गई । मार्टन मूर के युद्ध ([6 उद्या6 एी ५क्षाइणा 
000) ने उत्तर में राजा के पक्ष को पूरी तरह नप्ट कर दिया। व्यूकेसिल 
( )२८ए०85([6 ) स्वयं, महाद्वीप के लिए भाग गया। रूप “कठिनाई से 
राजा के साथ पुनः श्राया । इस विजय के पदचात, मानचेक्टर तथा क्रौमवेल, 
फेश्नरफेक्स तथा स्कॉट्स को पौन्टेफ़बट ( ?07767930 ) घेरने के लिए छोड़ 
कर दक्षिण की श्रोर कूच कर गए । इस प्रयत्न में राजा की वापिसी कौनंवाल 
से आक्सफर्ड की कट जाय, वे वेलर ( ऐ»7।&7 ) के साथ हो गए । दोनो 
सेनाएं न्यूवरी ( ९४ज़ं)ए्ाए ) में मिली । राजा सुलभाए हुए ऊन की तरह 
था। परन्तु मानचेस्टर की हिचकिचाहट ने क्रौमवेल ( (॥077फ़छ! ) तथा 
वेलर् ( ४७67 ) को निर्णायक सफलता प्राप्त करने से रोक दिया। भ्रतः 
राजा आक्सफर्ड को पुनः प्राप्त करने योग्य हआा । 
क्रौमवेल की उन्नति तथा झायरन साइड्स 

यह असफलता, पालियामेन्ट पार्टी के क्रधिक उत्साहीं सदस्यों के असंतोष 
को आगे बढ़ाने का कारण हुई | अधिकाशतः ये धर्म स्वतन्त्र ((700[000877/5) 
" थे; मौडरेट सदस्य प्रंसवायटेरियन्स ( 0650ए(67&॥5 ) थे । मौडरेट्स 
के नेता ऐसेक्स मानचेन्टर तथा वॉलर ( थी ) थे । क्रौमवेल 
((४0०07एश्षी ) स्वतन्त्रो ( 7069&706785 ) का नेतृत्व करता था। 
यह महान व्यक्ति वड़ी शीघ्रता से सामने आ रहा था। वह यह देखने वाला 
प्रथम व्यक्ति होता था कि स्वामिभक्ति एवं प्रतिष्ठा की भावनाएं जो कि 
केवलियर्स ((8५४०75) को प्रोत्साहित करती थी वे केवल घामिक उत्सुकता 

की जा सकती थी। पहले पालियामेन्टरी सेनाएं पंदल संनिकों 

( 7थ769 ) में शक्तिशाली थी। परन्तु घुड़सवार सेना मे दुर्बल थी। 
क्रौमवेल ने किसी प्रकार ज्ञात किया कि पूर्वी देशो के यौमेंन ( १607605 ) 
के पुत्र घुड़लवार सैनिको के भांति ही कुशल घुड़सवार थे और ऐसे व्यक्ति 
थे जो कि अपने धर्म के निमित अत्यधिक प्रेरणा से भरे हुए थे। उनमें से 
उसने आयरनसाइड्स ( 7009069 ) का निर्माण किया और उनको डिल 
करा कर घुड़सवारों की सवसे कुणल सेना का ऐसा रूप दिया जो कि ससार 
ने तव तक न देखी थी। लोगों ने मार्टन मूर ( '/०075000 (७००7 ) पर 


[ चड ह. 


दिन व्यतीत किया । केवल मानचेस्टर की हिचकिचाहट ने उनको च्यूबरी 
( ९०एां०एफा9 ) मे शाही सेनाश्रो को कुचलने से रोका। तब स्वतन्त्र 
( 7702799०7087(9 ) आगे आए । उन्होने घोषित किया कि सेना को 
पुनः ठीक किया जाना चाहिए तथा पुराने सैन्य भ्रधिकारियो ( ( :७67085 ) 
* को रिटायर हो जाना चाहिए । चूंकि वे देवयोग से पालियामेन्ट के सदस्य 
होते थे अतः एक स्व-विरोधी ( $2+-त&जशांतर.्ट ) आर्डीनिन्‍्स पास किया 
गया जिसके हारा सारे सदस्य सेनन्‍्य, उच्च पद से वंचित हो गए । इस प्रकार 
ऐसेक्स, मानचेस्टर तथा वालर ( शै/&॥|७7 ) हटा दिए गए, परन्तु क्रौमवेल 
वी सेनाएँ इतनी युल्यवान थी कि वे एक विशेष आर्डीनिन्स की सहायता से ज्यों 
की त्यो रखी गई । 
चार्त्स शर्ते मानने से मना करता है-- . 

शीत काल मे उकसब्निज ( (507096 ) मे राजा के साथ पत्र-व्यवहार 
होता रहा था। जचाल्सं, अब भी हतोत्साहित नही हुआ था । भरत: उसने शर्तों 
पर आने से सना कर दिया। जनवरी १६४५ मे, एक अन्यायी क्र.र कानुन के 
हारा, श्राकंबविशप ( /70707500%9 ) को जो कि क्सी भी अ्रपराध 
से अवोध था, उसे बुलाया गया शौर फांसी दी गई। 
नेसबी ( )४४४6०ए ) का छुद्ध-- 

ग्रीष्क ऋतु तक एक नई आदर्श सेना, जिसमे चौदह हजार घोडे थे तंयार 
हो गई | इसे सर थोमस फ्रेश्नरफैस ( शिए 7॥॥007985 £क्षा5 ) के 
नियन्त्रर में रखा गया । फेंश्ररफैक्स तथा क्रौमवेल, लीसैस्टर ( ॥,006867 ) 
के समीप नेसबी ( २४५७०७9 ) मे, १४ जून को मिले । उन्होने पूर्णतः उसको 
वहिप्कृत किया । राजा का रागान निकाला गया। उसके क्विन को लिखें गए 
पत्र तथा आयरिश विद्रोहियो को लिखे पत्र जो यह प्रदर्शित करते थे कि जब 
वह पालियामेन्ट से पत्रे-ब्यवह्यर कर रहा था उसका वास्तव में शर्तों पर आने 
का कोई विचार न था, -प्रकाशित किए गए। 

ग्रीय ( एक 08॥ ) तथा रीवव ही ( ह०जशञाॉ070 पिया ) 

क्के युद्ध: 

राजा को आज्ञाए अब मॉनरोज (]077056) के मारवि्विश्त ( $ै/धा- 
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धुए255 ) पर केन्द्रित थी। उस प्रतिछ्ित व्यक्ति ने उत्सुकतापुवंक राजा के 
लक्ष्य में योग दिया था। टिपरमुर ( 7799#ग्रपा ), इन्चरलची ( वाएथ- 
[0ण9 ) तथा किल्तिथ ([ 75७6 ) में उसने श्रारगिल ( &89 ) के 
मारक्विस ( ४ ाधुए०55 ) के नियन्त्रण में कार्वनन्टर्स ((0५७87078) 
को पीटा था। चाह्स श्राशा करता था कि वह इंगर्लन्ड पर आक्रमण करने में 
समर्थ होगा। परन्तु नेसवी ( ७४७०9 ) के बुद्ध के तीन महीने पण्चात 
मॉन्‍्ट्रोज ( (077056 ) फिलिकाफ ( शिता।ए79ए) ) में पराजित 
हुआ । इसके १० दिन परचात, चाल्स नें, चैसर ( (॥698687 ) की दोवालो 
से देखा कि उसकी अन्तिम सेना, रौटन हीय ( ?0ज्ञॉा0०07 08680 ) पर 

: पराजित हुईं। अगले पुरे शीतकाल, चाल्स देद्ष में इधर उधर घुमता रहा । 
अन्तत:, मई १६४६ में उसने स्वयं को स्काटिश सेना की टुरक्षा में जुटा दिया । 
यह उन दिनों निवा्क ( १८एथाट ) में कंम्पों में सीमित थी । 
स्कादस, किंग को पालियानेन्द को सॉपते हैं-- 

स्काट्स, राजा को अपने साथ लेकर, न्यूकंसिल ( ।२९ए०४५(४४ ) हट 
आए । वहाँ पालियामेन्ट के साथ पन्न-व्यवहार पुनः प्रारम्भ हुआ । परन्तु राजा 
ने, यद्यपि उसने सेना का नेतृत्व ( (०मापथ्ाठ 0 ६6 ऐरात।ं4 ) 
छोड़ दिया होता, भप्रसवाइटरियनिज्म ( 7859ए0ंक्षा7ं७97 ) स्थापित 
करने से मना कर दिया। अ्रतः पत्र-व्यग्हार टूट नया। पाणियामेन्ट ने तव 
स्कॉद्स को पहली किइत ४००,००० पौठ वी जो कि उनके खर्च की उधार 
थी, ज्ुकाई | उसके तुरन्त बाद ही स्वाट्स ने किंग को पालियामेन्ट के कमिश्नरों 
के सुपुर्द कर दिया । चार्स के साथ सम्मान का व्यवहार हुआ । उसे ना्थम्पटन 
शायर (पिणापराक्ा07007 9778 ) मे होम्वी हाउस ( छ0॥77ए 
0058 ) में रखा गया । 
पालियामेन्द तथा सेवा के बीच फी कठिनाइयाँ--- 

इसी बीच पालियामेन्ट तथा सेना के बीच कठिनाइयां उत्पन्न हो छुकी थी । 
सन्‌ १६४३ से एक सनिति धर्म के नियमो के लिए वेस्ट मिनिस्टर ( ५6४६ 
प्रातत567 ) में होती आ रही थी। इसने ऐपिस्कोपेसी (2.800/809) 
के स्थान पर प्रेसवाइटेरियनिज्म ( ?650ए770!॥४0 ) को इंगलेड के 

ह 


(कक 


स्थापित धर्मं के रूप में स्थानापन्न कर दिया था। इसने प्रार्थना-पुस्तक (249७7 
500४ ) को सर्विस-बुक ( 90४706-200!: ) स्ले स्थानापन्न कर दिया था | 


श्र्थात्‌ प्रार्थनां पुस्तक के स्थातात््॒न पर सविस बुक प्रयुक्त होती थी जो कि 
डायरक्टरी ( 4076007ए ) कहलाती थी। इन परिवतंनों की सम्पु्ि 
पालियामेन्ट द्वारा भी की जा छुकी थी। धामिक प्रश्न का यह निर्णय, सेना 


'के विचारों के विरुद्ध था। इसका कारण यह था कि अ्रधिकांशतः स्वतस्त्रो 


( 770690708785 ) की बनी थी। प्रैस वायटेरियन्स (?708509027278) 
जो कि पालियामेन्ट में बहुमत से थे, उन्होने श्रव सेना से पीछा छुड़ाने का 
प्रयत्व किया । अ्रतः उन्होंने चार शआरार्डनन्स पास किए, इसकी संख्या कम करने 
का, पालियामेन्ट के सदस्यों को उत्तके सैन्य पदों से ,बंचित करने का, सब 
श्रधिकारियो को केवेनेन्ट ( (१0ए७॥&7( ) लेने का, तथा सैनिकों को उस 
राशि का केवल छटवां भाग चुकाने का जो उनकी उधार थी । सेना ने स्वभावतः 
आपत्ति की । जब पालियामैन्ट के कमिश्नर कुछ रेजीमेन्टो को तोड़ने के लिए 
तथा कुछ को झायरलैन्ड भेजने के लिए आए तो संँनिकों ने श्राज्ञा मानने से 
मना कर दिया। उन्होने श्रधिकारियों. की एक काॉउन्सिल नियुक्त की। एक 
चतुरता से उन्होने राजा को अपने हाथ ( कब्जे ) मे कर लिया । क्रौमवेल की 
श्राज्ञा से, कार्नेंह जायेस ( (0776. 70908 ) तथा घुड़सवार हौम्बे 
( प07्भरा09 ) झ्राए । चाल्स को उनके साथ न्यूमार्कट ( ।९७ए़गा)धा7८ां. ) 
जाने को विवश किया गया । वहा उन्होने ग्यारह प्रेसवायटेरियन ( [॥8809- 
(था ) सदस्यों को निकाल देने की मांध की | अपनी माग को बल देने के 
लिए वे लन्दन चले । उन्होंने किंग को हैम्पटन कोर्ट (वि77607 (0०77) 

मे रखा । जिस समय यह सब हो रहा था उन्होने किंग के सामने शर्ते रखी 
इस भ्राधार पर कि अन्य वर्गो के प्रत्ति सहनशीलता के साथ ऐपिस्कोपेसी पुनरः 

प्रात हो । राजा के लिए ये शर्ते उन शर्तों से अधिक हिंतकर थी जो कि 

पालियामेन्ट ने उसके समक्ष रखी थी। परन्तु राजा ने, इस श्राशा में कि सेना 

तथा पालियामेन्ट का मतभेद संभवतः उसके लिए और हितकर सिद्ध हो, 

उनसे मना कर दिया | वह बचकर इसले श्रॉफ विट ( 796 ०0 छञा87 ) 

भाग गया, उसने सभी दलों से पत्र-व्यवह्ार बनाए रखा । 
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प्रंसन का युद्ध ( 34608 0 706807 )-- 
जेसी कि चाल्से को आजा थी, सन्‌ १६४८ में एक ट्वितीय नागरिक 

युद्ध ( (हां छझाक्षा ) भारम्भ हुआ । रॉयलिस्टों का राजविद्रोह केंच्ट 
( ६67६ ) तथा वेल्म ( ७४४6६ ) मे फूट । हैमिल्टन के ब्यूक ने सामान्य 
प्रैसवायटेरियन्स संनिको की एक सेना के साथ इछ्धलैड मे प्रवेश किया | इस 
नए खतरे के खिलाफ, सेना ने अपनी सबसे उत्तम कुशलता एवं क्षमता से 
कार्य किया। फेश्ररफंक्स ने मेडस्टोन ( (&0560776 ) से रॉयलिस्ट को 
पराल्त किण और घेर कर कॉलचेस्टर ( (6[0०॥९४७' ) लिया। क्रामेवल 
ने पेम्बन्नोक कैसिल ( ?९7707076 (79४४8 ) लिया | तव उत्तर को शोर 
बढते हुए उसने रिवल ( रि099]6 ) पर प्रेस्टन ( ?6880॥ ) में हैमिल्टन 
( परक्वात।[609 ) की सेना के दो टुकड़े कर दिए। उसने इसका अन्त विन 
( फरार) ) तथा वारिन्गटन ( ऐेशप॥2000 ) मे किया। 
'चार््स की फाँसी -- ! हि 
' “इसी बीच सेना की अनुपस्थिति मे, चारल्स, पालियामेण्ट के साथ दार्ते 
'रख छुका था । वह न्यूपोर्ट (८७०४) भे त्तीन वर्षों तक 
प्रेसवाइटेरियनिज्म स्थापित करने के लिए सहमत हो गया। परन्तु सेना, 
वारिंगटन ( शै/४77728007 ) से इस प्रवार के सम्बन्ध को सहन करने 
वापिस श्रा गई। कलनल आइड ( (!070702 77798 ) ने, श्रफसरों के' 
श्रादेग पर, प्रमवायटेरियत ( शि००ए०707 ) सदस्यो को निकाले दिया। 
इसके पदचात, पालियामैंन्ट को राष्ट्र वा प्रतिनिधित्व करने का कानूनी श्रधिकार 
बिल्कुल न था । परन्तु तिरेपन सदस्यों के स्वतन्त्र अल्पमत ने ( जो कि अ्रक्सर 
रम्प हए्तवा9 वन्‍हलाते थे ) सेना की इच्छाओं के, अनुसार मत दिया कि किंग 
( तट ) को अभियोगी के रूप में एक विशेष अ्रथवा उच्च न्यायालय के 
समक्ष लाया जाय । लाइस द्वारा यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। 
इस पर कॉमन्स ( (07777078 ) ने अपनी सम्पत्ति का अनावष्यक होना 
घधोपित कर दिया | तब राजा को लन्दन लाया गया। उसे एक न्याय के 
न्यायालय कहेजाने वाले कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया गया। कोर्ट में सदस्य 
स्वतन्त्र नेताओं में से कुछ थे। उसने इसके अधिकार को मानते से मना कर 


[कक .] 


दिया। कोर्ट ने उसे उदच्चधकोटि के देगश-द्रोह का श्रभियुक्त ठहराया । इसके कुछ 
“ दिनो पश्चात, ३० जनवरी सन्‌ १६४० को चार्ल्स को एक फांसी दिए जाने 
के ऊंचे स्थाव ( मचान ) पर ले ज़ाया गया जो कि ब्हाइट हॉल ( १४॥7॥6 
-उिका! ) के महल की खिड़की के सामने रखा गया था । 
चार्स की पराजय के कारण--. , ०५ चम 
, चार्ल्स की पराजय का प्रमुख कारण, उसके स्वयं के अफसरों की धृष्ठता 
:एवं भ्रन्नाज्ञाकारिता थी । उन्होने उसके निर्णायक सफलता के परिणाम प्राप्त 
करने मे वाघाएं प्रस्तुत की । इससे ,पालियामेन्ट को इतना समय दिला दिया 
गया कि वह अपनी सेनाशझ्रों को संगठित करे तथा प्रशिक्षित सैनिकों का वीर 
परन्तु अ्रध॑ंश्रनुशासित योद्धा ( (४ए०॥७०४ ) मुकाबिला करे । समूचे युद्ध 
मे, रॉयलिस्ट धुडसवार एक दूसरे श्राक़्मण के लिए कभी तैयार न किए जा 
सके । परन्तु पालियामेन्टरी सेना.ने मार्सन मूर ( 807 (०007 ) 
तथा नेसबी ( ]१४४८०9 ) दोनो स्थानों, पर दिखा दिया कि वे कितनी 
प्रच्छी प्रकार कामु कर सकते ये । रॉयलिस्ट इतिहासकार, वलरन्डन 
( (७7007 ) श्पने पृष्ठो को स्वार्थता तया कुबुद्धि के उन्च चित्रों से भरता 
है जिन्होंने बार-बार राजा की योजनाश्रो को असफल किया । वह दिखलाता 
'है कि चाल्स की सेनाश्रों की.-पराजय, उन्ही कारणों से हुई- जिन्होंने 
कि फ्रन्त्र, फ्यूडल (साम्रत्त ग्रुप ) ,लेब्रीज को क्रत्ती ((760ए9 ) तथा 
ऐगिनकोर्ट ( 88000 प77 ) में नट्ट भ्रष्ट 'किया था । - 


लक लि कननन लि चच 5 


कॉमनचलल्‍थ ( 0"एग्राणात्व्या!॥ ) 


प्रइत ४७--क्रॉमवेल कली विदेश-नोति का संक्षिप्त विवरण दीजिए ।, 
न ह अथवा 
प्रदच ४८---क्रॉमवैल की विदेश-तीति के क्‍या लक्ष्य थे ? वह कहां तक 
सफल हुआ ? ह 
अ्रथवा. - द 
प्रशत ४६---क्रॉमबैल की देश में. महानता एवं प्रतिष्ठा, उसके श्रन्य देशों 


अ 


में व्यात्त सम्मान एवं महानता की परछाई सात्र थी” क्या तुम सहमत हो ? 
सप्रमाख उत्तर दीजिए । 

उत्तर--कॉमवैल को विदेश तीति के लक्ष्य-- 

सन्‌ १६४९६ से १६४५८ तक इंगलैन्ड मे क्रॉमवेल की शक्ति सर्वोपरि थी । 
उसकी विदेश नीति के तीन लक्ष्य थे :--- 

( १ ) प्रीटंस्टेन्ट धर्म को बनाए रखना तथा उसका प्रसार करना । 

- “ (२ ) अंग्रेजी व्यापार को सुरक्षित रखना तथा विस्तृत करना । 

(३ ) विदेशी सहायता के द्वारा स्ट्ुअटंस ( 972745 ) की पूर्वावस्था 
की प्राप्ति को रोकना | “इंगर्लन्ड का यूरोपियन मिशन, इसकी भौतिक महानता, 
तथा इसकी राजनैतिक स्वतस्त्रता, उसके मस्तिष्कमें अविच्छिन्नततः सम्बन्धित 
थे। तथा इस सारी प्रत्यक्ष हिचकिचाहट एवं संकोच भे ये तीनो लक्ष्यों का 
निरन्तर अनुकरण किया जाय । 
फ्रान्स के साथ सम्बन्ध-- 

सन्‌ १६४८ मे वंस्टाफेलिया की सन्वि के साथ ही 'तीस-वर्षीय' युद्ध समाप्त 
हो चुका था। फ्रान्स तथा स्पेन के वीचछि्युद्ध तव भी चल रहा था। उनमे से 
प्रत्येक इद्धलंड की सहायता चाहता था। फ्रांस, चाल्सं द्वितीय को शरण दे 
चुका था । हगनोद्स ( जिप्76090[5 ), अग्रेज प्रौटेस्टेन्ट्स से सहायता प्राप्त 
करने की आज्ञा बरता था। फिर, फ्राउड ( 770708 ) के बुद्धों ने अग्रेज 
गणतन्त्रवादियों ( १९७एर०6व॥5 ) को फ्रान्स मे राजनेतिक स्वतन्त्रता के 
अन्तिम रक्षकों की मदद करने का यथेष्ट अवसर दिया। 

परन्तु क्रोमवेल एक रिपव्लिकन न था। वह एक यथाथ्थंबादी राजनीतिज्न 
था। वह यूरोप के देशों मे रिपब्लिदन सिद्धान्तो का प्रसार करते की अपेक्षा 
अपने देश के व्यापार को विस्तृत करने के लिए श्रधिक चिन्तित था । उसने 
मैजरिन ( १(४४277 ) से पत्र व्यवहार आरम्भ किया । उसके द्वारा उसने 
सन्‌ १६५८ मे इंगलिश कॉमनवेल्थ की फ्रन्‍्च मान्यता प्राप्त की । परन्तु दोनो 
देश बहुत दिन तक मित्र न रह सके । फ्रे न्‍्च तथा इंगलिश समुद्र-तटवर्ती मल्‍लाहो 
में वैमनस्य था। ब्लेक ( छी]8 ) अपनी * प्रसिद्ध समुद्रीयात्रा (१६५४-५५) 
पर गया । इससे ब्रिठिश ध्वज का भय तथा सम्मान सारे मैडीटेरिय्स मे हो 
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गया | जब इड्चलेड तथा स्पेन के वीच युद्ध आरम्भ हुआ तो क्रॉमवेल को 
फ्रांस के साथ श्राक्रामक गठबंधन पर हस्ताक्षर करने के लिए सन्‌ १६४५७ में 
विवश किया गया। स्पेन के विरुद्ध फ्रांस को सैनिक सहायता देने के लिए 
मारडायक ( ६१776 ) तथा डनकिर्क '( ॥0एशाति ) मिले । फिर 
इंड्धलेड को चाल्स॑ द्वितीय स्पेनिश सहायता न प्राप्त कर सका | 
स्पेन के साथ सम्बन्ध--- 

फ्रेन्को-स्पेनिश युद्ध ( १६४८-५६ ) मे क्रौमबेल की नीति फ्रन्‍्च समर्थक 
थी। अतः इड्धलेड स्वभावत; स्पेन के प्रति छात्रुता में फंस ग्रया । क्रामवेल 
स्पेन के साथ दो शर्तों परही मित्र रहने को तंयार था। पहली, स्पेन को 
स्पेनिश बन्दरगाहों मे इद्धलिश व्यापारियों के धर्म॑ में हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए । दूसरे, स्पेन को अग्रेज व्यवसाइयो तथा वेस्ट इन्डीज के उपनिवेशको 
को उचित व्यावसायिक अ्रधिकार देने, चाहिए । 

पंन सन्‌ १६५४ में वेस्ट इन्डीज गया । उसे स्पेनिश उपनिवेशों पर श्राक्र- 
मण करने के श्रादेश दिए गए । क्रामवेल ने इन उपनिवेज्ञों को जीतने वा 
निणंय कर लिया था। उसके कारस्कु धार्मिक तथा व्यापारिक थे। सन्‌ १६५५ 
में जमेका ( 0धवा)धा०० ) ले लिया गया। क्रामवल ने प्रस्ताव रखा कि 
जिन्नाल्टर पर अधिकार किया जाय । परन्तु इद्धलेड अब भी यह काय॑ करने के 

» लिए सशक्त न था। स्पेन ने चार्स ह्ितीय का कारण लिया। स्पेन क्रौमबल 

को, इद्धलेड मे एक जाथृति के सावनो द्वारा, फेक देने की श्राशा करता 'था । 
सन्‌ १६५७ में इड्धलेड ने डनकिक ( ॥)प्रशाटराहटि ) पर अधिकार कर लिया। 
इसने स्पेन के साथ के लम्बे संघर्ष को तय कर दिया | 
हारलन्ड के साथ सम्बन्ध--- ४ 

इंगलैन्ड तथा हालैन्ड के बीच एक व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता थी । सनहवी 
घताठदी के लगभग मध्य मे यह बहुत गंभीर हो गई। क्रॉमरवल ने सत्‌ १६५१ 
मे मेवीगेशन एक्ट पास कर दिया । इसने एक बार मे ही तीन बाते की । इसने 
अंग्रेज उपनिवेशो के साथ डचों ( प्राण) ) के व्यापार को अस्वीकृत कर 
दिया | इसने डच के मदछुओ्रो को इद्धलेड में उनके व्यापार से वंचित कर दिए । 
इसने डच्च व्यापार को समाप्त करने की घमकी दी | ० 


७ 


[ ६१ | 


सन्‌ १६५२ में युद्ध आरम्न हुआ क्रॉमवल शान्ति चाहता था । इस युद्ध 
ने प्री्टस्टेन्ट शक्तियों की लीग की योजना को समाप्त करने की धमकी दी । 
क्रामवल इस लीग के लिए बहुत ही इच्छुक था। उसने फलत:, डचो के साथ 
सन्‌ १६५४ में एक सन्धि का रुप दिया । इसके द्वारा डच तीन वातों को सहमत 
हो गए। उन्होंने ब्रिटिश समुद्रो मे ब्रिटिय की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली उन्होने 
कहा कि वे 'नेवीगेश्न एक्ट” मे किसी सुधार की मांग न करेंगे । उन्होने वचन 
दिया कि पूर्व में श्रग्नेज व्यापारियों की क्षति पूि करने के लिए वचन दिया । 
भन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ सम्बन्ध-- 

क्रॉमवेल ने सन्‌ १६५४ में स्वीडन के साथ एक सन्धि की। इसके द्वारा दो 
देशो मे व्यापारिक सम्बन्ध नियमित हो गए । फिर, स्वीडन ने चाल्स द्वितीय 
की सहायता न करने का वचन दिया | 

उसी वर्ष में क्रॉमवैल ने डेनमार्क तथा पुर्तगाल के साथ व्यापारिक 
सन्धियां की । 

“इन सारी सन्वियों ने, उन व्यापारिक लाभो के श्रतिरिक्त जो इनसे हुए, 
नई सरकार को, रॉयलिस्टो के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की, परन्तु क्रॉम- 
वेल ने प्रौटस्टेन्ट स्टेट्स के साथ उनको सबरो महत्वपूर्ण स्थान दिया, क्योकि 
वे भी विदेशों मे प्रौटेस्टेन्ट्स के हितों से श्रथिक सुरक्षा देते थे । 
क्रामवंत की चिदेश-नीति का सुल्यांकन--- 

क्रामवेल की विदेश नोति की बहुत से इतिहासकारी ने आलोचना की है । 
लन्दन के व्यापारी जिकायत करते है कि उनका सर्वताश हो गया क्योकि वे 
स्पेन के साथ व्यापार न कर सकते थे। व्यापारिक वर्ग तथा रिपव्लिकन्स कहते 
थे कि स्पेन नहीं वल्कि हालेन्ड, इड्धलेड का वारतविक शत्रु था। परल्तु क्रामवेल 
ने इद्धलेड को यूरोप मे एक महान देश वना दिया। इसके लिए अंग्रेज लोग 
उसके ऋणी थे | 

क्रामवेल की विदेश नीति की सफलता का आ्राधार इस सत्य मे था कि 


उसने अपने देश की भौतिक समृद्धि को उन्नति किया। इसके साथ ही उसने 
ईज्ञलेड को उसके घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप से बचाया । “क्रॉमवल 
की अपने यहाँ की महानता, उम्रकी विदेशों महानता को परछाई मात्र थी (? 
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उसकी विजय तथा क्र रताएँ---क्रॉमवेल ने स्काट्स पर द्वितीय सिविल वार 
में विजय प्राप्त की। इसने उसे इड्डू्लन्ड मे सबसे दाक्तिशाली व्यक्ति बना 
दिया। चार्ल्स प्रथम की फासी के पश्चात, श्रायरलेन्ड तथा स्कॉटलेन्ड ने चाल्से 
द्वितीय को राजा घोषित कर दिया था ,। क्रॉमवेल को यह विचार पसन्द 
नहीं शाया अतः उसने डॉगहैडा (79)708॥606 ) तथा वव्सफूड 
( (४७४00 ) के आ्रायरिश्ञो की सामूहिक हत्या की आज्ञा की । इस प्रकार 
उसने श्रायरल॑न्ड के लोगो को वश में किया । स्कॉट्स के साथ उसके ऐसे 
सम्बन्ध अच्छे, न थे। परन्तु अ्रन्ततः वह चार्ल्स द्वितीय को यूरोप भगाने में 
सफल हो गया | इसके वाद शीघ्र ही श्रायरलन्ड तथा स्कॉटलैन्ड, इंगलेड के 
साथ संगठित हो गए । तीनो ने अब कौमनवैलथ की रचना की । 

क्रौसबेल तथा रम्प--रम्प का पालियामेन्ट अपनी शक्तियों का दुरुपयोग 
कर-रही थी। यह स्वय को विलीन करने को तेयार न थी। अ्रतः 
क्रौमवेल ने सदस्यो को शस्त्रो की शक्ति से बाहर निदाला। उसने हाउस के , 
दरवाजों मे ताला लगा दिया। क्रॉमवेल का यह कार्य अनुचित था। यह 
भ्रवेधानिक भी .था । परन्तु उसने उचित बात की। रम्प ने प्रतिनिधि 
पालियामैन्ट के बुलाने का विरोव किया । इस प्रकार इसने सिविल वार के 
उद्देश्य को श्रसफल करने का प्रयत्न किया। अतः क्रॉमर्वल इस सम्बन्ध में 
उचित था कि उसने उसे समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया । 
क्रामबल तथा सभा ( 05४७7०9 ) -- 

“रम्प' को समाप्त करने के वाद, क्रामवंल ने प्रतिनिधि पालियामेन्ट नही 
बुलाई | उसने बिना इसके शामन चलाने का प्रयत्न किया | इसके स्थान पर 
उसने पवित्र सिद्धान्तवादियों की |एक सभा बुलाई । यह असफल सिद्ध हुई । 
इस सभा ( /55०77779 ) का बुलाया जाना उचित नही ठहराया जा सकता । 
उसमे ऐसा केवल, प्रतिनिधि पालियामेन्ट के द्रुलाए जाने को टालने के 
लिए किया । 


शासन का बन्च--- 
सन्‌ १६५३ में शासन के सूत्र ने क्रामवेल को इद्धलेड का लार्ड प्रौर्टक्टर 


बना दिया। यह सेनिक की तलवार की नोक पर एक कानूनी टोपी मात्र 
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थी-(” क्रामवेल की प्रथम पा लयामेन्ट सन्‌ १६५४ में मिली । अपने साहस तथा . 
निर्भभता के लिए इसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। यह वह अधिकार जानना 
चाहती थी जिसके द्वारा सेना, समूचे देश के लिए एक विधान बना सकती थी। 
इससे क्रामवेल बहुत क्रुद्ध हो गया अतः उसने इसे भंग कर दिया । 
ऋामबेल तथा उसकी दूसरी पालियामैन्द-- 

क्रॉमवेल की दूसरी पार्लियास्रेन्ट ने हम्बुल पिटीशन एण्ड एडवाइस (निया - 
86 ?ए6६007 800 ,/(ए[06 ) प्रस्तुत की । इसमें क्रॉमवेल को राजमुकुद 
प्रस्तुत किया गया था। परन्तु वह भ्पती सेना से भयभीत था। श्रतः उसने उसे 
अ्स्वीकार, कर दिया | इसके कुछ ही वाद हाउस श्रॉफ कामन्‍्स ने लार्ड का 
विरोध किया । अ्रतः उसे क्रामवेल द्वारा भंग कर दिया गया । 
क्रासनेल तथा विदेशी सामले--- 

विदेश-चीत्ति बहुत सफल थी । उसने महाद्वीप पर इंगलेन्ड की प्रतिष्ठा बढ़ा 
दी। उसने इंगलन्ड की नाविक-शक्ति की धाक जमवा दी। डच युद्ध तथा 
नैवीगेशन एक्ट, समुद्री. व्यापार को उसके देश के लोगो के हाथ में ले आया । 
उसने यूरोप के प्रौट्टस्टैन्ट देशों के साथ मित्रता कर ली । उसने फ्रास से एक 
सन्वि कर ली। इस प्रकार वह प्रौटेस्टेन्ट्स का रक्षक हो गया | 
क्रामवल की मृत्यु-- 

ह सितम्बर १६५८ को ओऔलिवर क्र/मर्वल की ५६ वर्ष की अवस्था में 
मृत्यु हो गई । यह डन्बर (>प्रा0७7 ) तथा वौरसस्टर ( ५/07068०7 ) 
का दिन था। 

प्रश्न ५१--लॉर्ड ओऔदेदटर के रूप में क्रैमदेल के सम्बन्ध मे श्राप जो कुछ 
जानते हो उसका दर्णन कीजिए । 

उत्तर--रम्प ( फैपा॥ए ) को पदच्युत करने के वाद क्रांमवेल तथा 
अविकारियों द्वारा कुछ लोगो को सगठित किया गया | यह सगठन, एक सदस्य 
के नाम से वेरवौन्स ( 3876007068 ) पालियामेन्ट कहलाता थी । यह सिवाय 
वाते श्रधिक करने के और कुछ विशेष न करतो थी तथा इसे शीघ्र ही समाप्त 
कर दिया गया । 

तब अधिकारियों ने एक विशेष-पत्र, शासक का चस्च ( [7र४प्राा&ा( 


| हरे | 


फ्लेरेन्डन कहता था। महान रॉयलिस्ट इतिहासकार की इस सम्मति से हम 
कामनवैलथ की विदेश नीति के अ्रध्ययन को छोड़कर संतुष्ट हो सकते हैं। कामन 
बैल्य ने उस सम्मान और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ किया था 
जो कि इड्धलेड ने यूरोप मे, प्रथम दो स्ट्ुश्न्ट के शासन मे खो दिया था । 

प्रदत्त ५०--फ्रॉमबेल की सफलताशों एवं कार्यों का सुल्याकन 
कीजिए । - जा 

उत्तर - ऑलीवर क्रॉमदेल के कार्ये--- ; 

लॉग पालियाम्रेन्द फे सदस्थ--क्रौमबेल का जन्म सन्‌ १४६६ में 
हन्गिडन में हुआ था । वह एक प्रतिप्ठित परिवार से था| वह उन्तीस वर्ष 
की आयु मे पालियामेन्ट का सदस्य हो गया। बह उस पालियामैन्ट में बंठा 
जिसने 'पिटीश्षन का अधिकार” पास किया । वह लौग पार्लियामेन्ट में बेठा । 
लौग पालियामेन्ट के सदस्य के रूप में उसने धार्मिक प्रइनों मे तथा प्रान्ड 
रिमॉस्टट्रस मे महान रुचि ली। वह कहता था। “यदि पग्रान्ड रिमॉन्‍्स्ट्रेन्स, 
पारित न हुआ होता तो मैंने अपना सर्वस्व, श्रगली सुबह बेच दिया होता 
तथा इड्लेन्ड मे बभी दुवारा न आया होता । ' ' 
उसकी योग्यता-- 

क़ॉमवेल एक लम्बा, हट पुष्ट व्यक्ति था। अपने वेष तथा कपडो के 
सम्बन्ध से लापरवाह, तया कुशल वक्ता न था परच्तु उपके हृढ धार्मिक रीतिया 
तथा विश्वास थे तथा महान राजनंतिक योग्यता थी तथा वह जन्मजात 
नेताथा। ४ 
उसके धामिक विचार--- 

क्रॉमवेल धामिक विश्वासो की भावना वाला व्यक्ति था। वह सब का 
घ्यान रखता था तथा वह करता जो ईश्वर की आज्ञा में होता | इसके साथ 
ही उसमे सशक्त व्यावहारिक बुद्धि थी। ईन्वर में विश्वाप्त करो तबा भ्रपने साधनों 
को त॑यार रखो ।” वह रोमन कंथोलिक धर्म को छूणा करता था। वह 
ऐंग्लोकन विदशपों के प्रति बहुत उदार न था। परन्तु वह विशाल हृदय था। 
सहनशक्ति के उसके विचार हमे अपूर प्रतीत होते थे | परन्तु विचार उनते 
बहुत स्वतस्त्र थे जो कि उसके स्वयं के जीवन काल मे प्रचलित थे । 


न 
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उसके सेना कार्य-- 

क्रॉमवेल का सेना में कार्य उस समय झारम्भ हुआ जब वह वावन वर्ष 
का था। उसके सिविल वार ( (यंश्रं फछ ) के दिनो मे घुड़सवार सेना 
में अपनी ख्याति बनाई । यह ही वह व्यक्ति था जिसने घुडसवारो को संगठित 
किया तथा प्रशिक्षित क्या जो कि प्रिन्स रूपट के प्रतिदवन्दी थे। अपने 
घुड़तवारी के कौगल में वह ऐसी गलती न करता था कि आभ्राक्रमणत से पू्वे 
गोलियाँ चलाए ( फायर करे ) | 
स्वयं निष्क्ररा ( सेल्फ डिनाइंच ) श्रार्डनिन्स ठथा न्यू मौडल श्रार्सी-- 

सिविल वार के दिनो में उसने वह उदासीनता का ढंग देखा जिसमे कि 
पालियामेन्टरी सेनाए लड़ रही थी। झतः उसने सेल्फ डिनाइग आर्डनिन्स 
पास कराया । इसने पालियामेन्ट के सदस्यो को सेना मे कमीशन लिए रखने 
की झनुमति नही दी। क्रॉमवेल को अ्रपवाद ( +5०७७४07 ) बनाने के 
लिए एक अलग कानून पास किया गया। सेना को फेश्ररफेक्स के नेतृत्व में 
रखा गया। न्यूमॉडल शभ्रार्मी ने एक के वाद एक विजय प्राप्त की चार्ल्स प्रथम 
शीघ्र ही पराजित कर दिया गया तया उसे बन्दी बना लिया गया । 


क्रॉमवेल तथा उसकी सेना--- 


क्रॉमर्वल तथा उसकी सना इड्धलेन्ड मे एक महान प्रभाव रखती थी। 
वे धारमिक दल के थे जो कि इडिपेन्डन्ट्‌ कहलाते थे। वे पापिस्ट्स के श्रतिरिक्त 
सव को धामिक सहिष्णुता प्रदान करते थे । 

प्रेसबाइटेरियन्स ने प्रयत्व, किया कि चाल्स प्रथम को पुनः नियुक्त किया 
जाय | उनकी शर्त थी कि इड्डलेन्ड को प्रंसादाइटेरियनिज्म स्वीकार करना 
चाहिए । यह वॉमवल वी घार्मिक नीति तथा उसदी सेना की नीति के 
विस्द्ध था भ्रतः बलनल प्राइड ( (0076 27706 ) ने क्रोमवंल की श्राज्ञा 
से प्रेसवाइटेरियन्स को हाउस श्रॉफ कॉमन्स के वाहर कर दिया। चा्ल्स पुनः 
इद्धलेन्ड का राजा न हो सका | यह क्रॉमवल के तथा उसकी सेना के प्रभाव 
के कारण था कि चाल्स को, रगप ( रिपा00 ) पालियामेन्ट द्वारा फांसी दी 
गई। 
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उसकी विजय तथा क्र रताएँ--क्रॉमवेल ने स्काट्स पर दह्ितीय सिविल वार 
में विजय प्राप्त की । इसने उसे इड्डूलन्ड में सवत्ते गक्तिशाली व्यक्ति बना 
दिया। चाह्स प्रथम की फांसी के पश्चात, श्रायरलेन्ड तथा स्कॉटलेन्ड ने चाल्स 
द्वितीय को राजा घोषित कर दिया था ;। क्रॉमवेल को यह विचार पसन्द 
नहीं श्राया श्रतः उसने डॉगहैडा (॥)7027606 ) तथा वँकक्‍्सफूड 
( ४४७४६०000 ) के श्रायरियों की सामृहिक हत्या की श्राज्ञा की | इस प्रकार 
उसने भ्रायरल॑न्ड के लोगो को वश मे किया। स्कॉट्स के साथ उसके ऐसे 
सम्बन्ध अच्छे, न थे। परन्तु श्रन्ततः वह चार्ल्स द्वितीय को यूरोप भगाने मे 
सफल हो गया । इसके वाद ज्ञीत्र ही श्रायरलैन्ड तथा स्कॉटलन्ड, इंगलेड के 
साथ संगठित हो गए । तीनो ने श्रव कीमनवैल्थ की रचना की । 

क़ौमबेल तथा रम्प---रम्प का पालियामेन्ट श्रपनी शक्तियों का दुरुपयोग 
कर रही थी । यह स्वय को बदिलीन करने को तेयार न थी। अतः 
क्रौमवेल ने सदस्यों को शस्त्रों की भक्ति से बाहर निदाला। उसने हाउस के , 
दरवाजों में ताला लगा दिया। क्रॉमवेल का यह वार्य श्रनुच्चित था। यह 
अ्रवेधानिक भी था। परन्तु उसने उचित बात वी। रम्प ने प्रतिनिधि 
पालियामंन्ट के बुलाने का विरोध किया। इस प्रकार इसने सिविल्र वार के 
उहेच्य को असफल करने वा प्रयत्त किया। ऋतः क्रॉमर्वव इस सम्बन्ध में 
उचित था कि उसने उसे समाप्त बरने के लिए भक्ति का प्रयोग विया । 
क्ासचंल तथा सभा ( 8.55७77079 ) -- 

'र॒म्प' को समाप्त करने के बाद, क्रामरल ने प्रतिनिधि पालियामेन्ट नही 
बुलाई । उसने विना इसके घासन चलाने वा प्रयत्न किया | इसके स्थान पर 
उसमे पवित्र प्विद्धान्तवादियों की ।एक सभा दुलाई । बह असफन सिद्ध हुई । 
इस सभा ( /55०७277!9 ) वा दुलाया जाना उज्नत नहीं ठहराया जा सकता । 
उसमे ऐसा केबल, प्रतिनिधि पालियामेन्ट के दुलार जाने थो टालने के 
लिए बिया । 


शासन दा पधरज--- 
सन्‌ १६५३ में धासव के सूत्र से सामबेल को इन्नलेट का सार्ट प्रीटंवटर 


बना दिया। “यहू सेनिक की ततवार की नोक पर शक कानुनी टोपी मान 


[ छै*ै, ) 


थी ।”' क्रामवेल की प्रवम पा लेबामेन्ट सनु १६५४ में मिली। अपने साहस तथा , 
निर्भवता के लिए इसकी प्रशंसा होती ही चाहिए। यह वह अधिकार जानना 


चाहती थो जिसके द्वारा सेता, समूचे देश के लिए एक विवाद वना सकती थी । 
इससे क्रामवेल वहुत ऋद्ध हो गया अतः उसने इसे भंग कर दिया। 
क्रामबेल तथा उसकी दूसरी पालियामैन्द--- 

“क्रॉमवेल की दूसरी पालियामेन्ट ने 'हम्बुल पिटीश्न एण्ड एडवाइस (निप्याव- 


छा6 ?ए6४४०॥ ४॥0 /0ए08 ) प्रस्तुत की । इसमे क्रॉमवेल को राजमुकुट 
प्रस्तुत किया गया था। परन्तु वह अपनी सेना-से भयभीत था । भ्रतः उसने उसे “ 
अस्वीकार कर दिया। इसके कुछ ही वाद हाउस श्रॉफ कामन्स ने लार्ड का 


विरोध किया। अत्तः उसे क्रामवेल हारा भंग कर दिया गया । 
क्रामवेल तथा विदेशी मामले--- 


७ 


विदेण-नीति वहुत सफल थी । उसने महाद्वीप पर इंगलंन्ड की प्रतिष्ठा वढ़ा 


दी । उसने इंगलैन्ड की नाविक-शक्ति की धाक जमवा दी। डच युद्ध तथा 
नैवीग्रेशन एक्ट, समुद्री व्यापार को उसके देश के लोगो के हाथ में ले आया । 


उसने यूरोप के प्रौटंस्टैन्ट देशों के साथ मित्रता कर ली । उसने फरास से एक - 


सन्वि कर ली। इस प्रकार वह प्रौटेस्टेन्ट्स का रक्षक हो गया । 
क्रामबल की भृत्यु--- 
३ सितम्बर १६५८ को ओऔलिवर क्रप्मर्वल की ५६ वर्ष की अवस्था से 


ड्ऊ 


मृत्यु हो गई | यह डन्चर ( +)प्प्रोठ ) तथा वौरसस्टर ( ०7०65 ) - 


का दिन था। 

प्रथत्त ५१--लॉर्ड प्रौदेदटर के रूप मे क्रैमवेल के सम्बन्ध में श्राप जो कुछ 
जानते हो उसका वर्रान कीजिए । 

उत्तर--रम्प (फशिप्रत्मा० ) को पदुच्युत करने के वाद क्रॉमवेल तथा 
अधिकारियों द्वारा कुछ लोगो को संगठित किया गया । यह संगठन, एक सदस्य 
के नाम से बेरवीन्स ( उिक्ष७007:68 ) पार्लियामेन्ट कहलाता! थी । यह सिवाय 
बातें श्रधिक करने के और कुछ विशेष न करती थी तथा इसे शीघ्र ही समाप्त 
कर दिया गया । * 

तब अधिकारियों ने एक विज्ञेप-पच्र, शासक का शस्त्र ( ग्राइप्रशाका 


[ ६६ | 


०5 (50ए2४7रपा७॥$ ) तेयार किया । इसके द्वारा क्रॉमवेल को लाड्ड प्रौटेक्टर 
होना था वस्तुतः उसका नियन्त्रण सामान्य शासन पर ही होना था ज॑से कि 
थल-सेना ( /॥॥79 ), जल सेना ( '३४ए५७ ) तथा विदेश नीति । उसे हर 
तीन साल से एक वार पालियामेन्ट बुलानी थी। इसमें केवल एक मात्र सदन 
( 87786 प्र0प56 ) होना था। 
इस प्रकार के सदन की वेठक उसने दो वार बुलाई, और दो बार उसे 
भंग किया | कारण यह था कि वह पालियामेन्ट के साथ सौहाद्र' से शासन 
करने मे उतना ही श्रसमर्थ था जितना कि कोई भी स्ट्ुअर्ट । परन्तु एक बहुत 
ही महत्वपूर्ण बात यह हैं कि उसने इसके सदस्यों को स्काटलेन्ड तथा श्रायरलेन्ड 
से बुलाया । वास्तव मे तो तीनो देशों का शासन, एक देश के रूप भे होता 
था । निसस्‍्सन्देह ही यह एक विवश किया गया संगठन था | इगरलैन्‍्ड तथा स्काट- 
लन्ड का स्वेच्छापूर्णं सगठन पचास वर्ष उपरान्त आरम्भ हुआ इस बीच मौक 
( ४०7९ ) ने स्काटलेन्ड पर न्यायपूर्ण तथा शान्ति से जासन किया । संमवतः 
बहुत से स्काट्स स्वयं इस वात से प्रसन्न थे कि उसने एक समय के लिए 
प्रसवायटेरियन चर्च की राजनंतिक शक्ति को तोड़ दिया । 
क्रामवल, स्पट्टत। एक सेनिक निर्दय था। उसने राष्ट्र के हित के लिए 
शासन किया। वह स्ट्रेफोर्ड की भाँति ही पूर्ण था। आत्म-जामृति बंगी वारतविक 
स्वतन्त्रता, वहा अ्रपेक्षत: अधिक अंगों मे विद्यमान थी । सिवाय रोमन कैथों लिक्स 
के लिए | सामान्य गति के ऐपिस्कोप॑लियन्स को इतनी स्वतन्त्रता न थी। इस 
प्रकार की धार्मिक स्वतन्त्रता अ्रभ्रेज लोगो ने कभी उपभोग नहीं की । प्रेसवाय- 
टेरियन्स को शक्ति हारा, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने से, रोका गया । फिर भी 
वे स्वयं अपनी इच्छानुसार आ्राराधना एवं प्रार्यना करने को स्वतन्द्र थे। कंदव- 
लियर्स ( (४९४०४ ) पर भारी कर लगाए गए । परन्तु गुप्त रूप से वे 
अपनी प्रयानुसार आराधना कर सकते थे। किसी भी वर्ग के मिनिस्टर, 
प्रंसवाउटेरियन्स, वंपट्टिस्ट्स अश्वा इन्डिपंन्डस्ट्स, इच्छानुसार जब तक चाहे 
झौर द्ववर्स ( ॥7799 ) को सन्तुर करें, धर्मोपदेण दे सकते थे । यह व्यक्तियों 
को एक बोर्ड था जो कि मिनिस्टर्स को योग्यता की जाच करने को नियुक्त किया 
गया था । 
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परन्तु क्रामर्वलियन शासन दा व्यय कुचलने वाला था। शान्तिकाल की 
वापिक राजकीय आय २३ लाख पहुँचाती थी। यह धनराशि उस धनराशि के 
तिग्रुने से ज्यादा थी जो कि चाल्स की आय अपने ग्यारह वर्ष के बिना 
पालियामेन्ट के शासन काल में थी। फिर भी शान्ति काल से, इस श्राय से 
खचचे पूरा नही होता था। वन्दरगाहों पर कर, चुगी तथा महसूल इतने 
काफी न थे कि राष्ट्र की श्रावश्यवताओ्रो की पूति कर सके यद्यपि कि नेवीगेशन 
आर्डनिन्स के प्रयोग में श्रा जाने के चाद भी । 

सबसे हिसक कार्य जो क्रामवल ने किया वह इंगलंन्ड को दस सं निक जिलों 
में बाटना था। उनसे से प्रत्येक मेजर जनरल के अ्रन्तगंत थे । वह टैवसों के 
चुकता कराने का जिम्मा लेता था तथा विज्ञेपतः कंवलियरस' की श्राय पर दस 
प्रतिशत टैक्‍स की । परन्तु कोई भी सरकार यथासम्भव वापिक क्षति उठाकर 
नही चल सकती अथवा इस प्रकार की क्षति की निरन्तर एक वर्ग पर जुर्माना 
कर करके पूरा नही: कर सकती । वास्तव में यदि क्रामबल अगले पाच वर्ष 
श्र जीवित रहा होता तो उसने इचद्धलेट को दिवालिएपन की स्थिति में फेंसा 
दिया होता । यह हैं डा० एस० श्रार० गाडिनर का अ्रन्तिम कथन, जो कि उस 
काल के प्रमुख इतिहासकार थे। हे 

पतन ५२--शौलिवर ऋछॉमर्वेल के चरित्र तथा कार्य के बारे में आप जो 
कुछ जानते हो लिखिए । 

अथवा 

प्रदत्त १३--शौलिवर क्रॉमवंल का उसके देश के इतिहास में क्‍या 
स्थान है ? 

उत्तर--शौलिवर क्रामवेल, अपने देश के इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के बीच एक स्थान रखते हैं। वह एक अजेय साहस तथा लौह-इच्छा 
शक्ति का व्यक्ति था । यद्यपि उसका कार्य तथा चरित्र कट्टु श्रालोचना के विपय 
रहे है फिर भी प्रत्येक व्यक्ति इस वात से सहमत है कि वह इंगलिश इतिहास 
में एक वहुत ऊचा स्थान रखता है।यह उसकी सेना थी जिसने इद्धलेड को 
राजसी क्रूरता से बचाया। वही था जिसने कि अपने देश को विनाश 
से बचाया । 
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वह इंगलेड का प्रथम इम्पीरियलिस्ट माना जाता है। उसने इद्भधलेड के 
झौपनवेशिक साम्राज्य को विस्तृत करने तथा इद्धलेड को उन्नत करने मे कोई 
कमी नही छोड़ी । वह एक तीत्र धर्मोन्माद के युग में रहता था परन्तु वह इसत 
अधिक प्रभावित त था। उसकी पालियामैन्टरी सुधार तथा ब्रिटिश आइक्स 
के संगठन की इच्छा बहुत ही प्रशंसनीय थी | फिर, वह स्वार्थी कभी न था ॥ 
वह व्यक्तिगत लाभ कभी न चाहता था। वह केवल अपने देश की प्रगति के 
लिए कार्य करता था। “यह सादा गाव का भद्रपुरुष, अपनी पुस्तक, अपने घोड़े 
तथा श्रपके पाइप ( ?76 ) का शौकीन, पहले एक घुड़ सवार सेना का कुशल 
सेनापति तव जनरल सारी सेनाओ्रों का सुख्याधिकारी, अपने युग की कुछ सबसे 
प्रभुत्त कठिनाइयो में स्वयं को जी जान से लगा देने वाला हो गया था और 
प्रन्ततः वह ब्रिटिश एम्पायर का शासक हो गया था । एक ऐसे युग मे जबकि 
बिनाश और क्र.रता सारी भूमि पर आच्छादितृ थी उसने शान्ति तथा व्यवस्था 
प्रदान की थी शोर लालायित इंगलजिश जहाज रानी ( 8997977728 ) की 
की स्वतन्त्रता को प्राप्त किया था ।” 
निस्‍्लन्देह ही, क्रामवेल वहुत ही अच्छी भावनाओ्रो का व्यक्ति था परन्तु उसकी 
घरेलू नीति श्रफल थी। यह इस कारण था क्योकि उसके विचार समय से 
बहुत श्रागे थे । उसकी पालियामेन्टरी योजना अपरिपक्व थी । अ्रतः उसे पसन्द 
न किया जा सका । धामिक सहिष्णुता के उसके विचारो ने स सार को प्रभावित 
नही किया क्योकि वे धर्मोन्माद के संसार में रहते;थे । यद्यपि उसकी सरकार 
कुशल थी परन्तु फिर भी वह सनिक क्र,रता पर आधारित थी । क्रूरता मे 
उसकी तुलना चार्ल्स प्रथम से की गई है । उसने बहुत अधिक कर लगाए। 
उसने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा भापण स्वतन्त्रता की बहुत कम अनुमति दी । 
उसने पालियामेन्ट के प्रति भी वडा कठोर व्यवहार रखा। लोग भली प्रकार 
समझ सकते थे कि वह एक क्रर झ्ासक था। अतः वह उनकी स्वामिभक्ति 
प्राप्त त कर सका । परन्तु उसकी विदेश नीति बहुत ही अधिक सफल थी । 
उसने समूचे महाद्वीप पर इड्धलड की प्रतिष्ठा को ऊचा कर दिया १ 
क्रामवल ने इद्धलेंड पर विना अ्रधिकार के, केवल तलवार से जासन 
किया । ऐसा उसने जानवूक कर, और दुरी चीजों को होने से रोकने के लिए 
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किया । उसने ऐसा इसलिए भी किया कि वह स्टुअटेस तथा प्रेसवायटेरियन्स 
को शक्ति हथियाने से अलग रखे और एक दूसरी सिव्रिलवार को रोक सके | 
अपने प्रमुख इतिहासकार डा० एस० आर० गाडिनर के उपस हार के शब्दों मे, 
क्रॉमवेल की इंगलेड के प्रति सारी सेवाएँ निषेधात्मक थी | उसने चाल्स प्रयम 
तथा रौयल प्ररोगेटिव को तोड़ दिया | उसने प्रेसवायटेरियन क्र.रता को इड्र- 
लेंड तथा स्काटलेड दोनो में रोका । उसने रम्प की बाहर निवाल दिया जो कि 
सदेव के लिए वठना चाहता था । 
उसने यूरोप को सिखा दिया कि अग्नरेज लड़ सकते थे, यद्यपि यह एक 
पुरिटन को आश्चर्यजनक प्रणसा देना मालूम हो सकता है। इसके अ्रतिरिक्त उसने 
अग्रेजों मे इस विचार के प्रति घुशा बना दी कि अ्रत्यधिक टेक्स लगाकर एक 
सेना को रखा जाय । इसको हम इस प्रकार दुहरा सकते हैं कि बल-सेना तथा 
जल-सेना को वनाएं रखने वा व्यय इतना अधिक था कि वह इड्डल॑ंड को 
दिवालिएपन के किनारे पर ला रहा था । श्रतः वह इड्जलेड की शक्ति को, 
विदेशियों की आँखों में, महान शक्ति लगने वाली वना सकता था। परन्तु उसने 
ऐसा करने क॑ लिए इड्धलं ड के सभी साधन-सूत्रों को समाप्त कर दिया । सेना, 
सन्‌ १६५२ की ७०,००० की दाक्ति की गिरकर १६४८ में ३०,००० रह गई 
थी । नेवी मे सन्‌ १६४६९ से वृद्धि हो गई थी, चाहे नए निर्माण द्वारा श्रथवा 
विभिन्न धन्रुओ के पुरुस्कार से, २०० से श्रधिक सभी प्रवार क॑ जहाज बढ गए 
थे। परन्तु मितव्ययत्ता पहले से ही इसकी कुशलता को नष्ट कर रही थी । 
कामव ले का श्रात्मा की स्वतन्त्रता का प्रेम, उसकी सच्ची बुद्धता, उसका 
अपना व्यक्तिगत महान लाभ करने की मनाही, उन लोगो द्वारा भ्रुला दिए गए 
थे जो कि केवल लाल कोट देख सकते थे । उसने गंभीरता से पुरिटेनिज्म का 
आधार ही नणष्ट कर दिया जिसके लिए कि वह रहा और उसने कार्य किए । 
फिर भी हमे उसकी मानवता की प्रशसा करनी ही पड़ती है। वह हैनरी 
अप्टम की भाति भ्रस्पष्ट-बिचारो वाला अत्याचारी नही थां। ब्लेक (3]4]:6 ) 
की साँति वह इसे अपना कत्त व्य समझता था कि वह विदेशियों को अंग्रेज. . 
लोगो को मूर्ख बनाने से रोके | वह एक कुशल अद्वितीय विजय का स गठनकर्ता 
था | फिर भी उसने इड्जलंड की स्थायी सम्पत्ति से केवल जरमंका 
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( (4॥%४०० ) जोडा । यह उसकी मृत्यु के बाद तक भीन हुथ्ना कि 
गन्ने की पैदावार ने जमेका को धनी कर दिया। श्रायरले ड में उसने राष्ट्रीय, 
घृणा तीत्रतर कर दी । 


न्‍अनकन-न दंनमना«3 “>ण»-थान+ <«मधज८न», 


१ ६--पूर्वावस्था की प्राप्मि ( 7१% 2९४०शवं०ा ) 


प्रदव ५४--इज्भलेड में सत्‌ १६६० में राजतन्त्र की पुर्वावस्था श्लाने का 
श्राप क्या कारर ठहराते है ? 
अथवा 
प्रदन ५५--वे परिस्थितियां बतलाइए जो पुर्वावस्था लाई तथा सन्ु 
१६६० की कन्वेन्शन पालियामेन्ट के कार्यों का उल्लेख कीजिए । 
$ अथवा | 
प्रन्‍मत ५६--चाल्स द्वितीय.की पृर्वावस्था की प्राप्ति न केवल राजतन्त्र की 
पुनः स्थापना थी बल्कि पालियामेन्ट की पुनः स्थापना भी थी” व्याख्या 
कीजिए । 
उत्तर--यूजपंर ( (8प्रा9७' ) का उत्तराधिकारी कौन होगा-- 
क्रामवेल वी मृत्यु ३ सितम्बर १६५८ में हो गई। अब प्रइन उठा वह - 
यह था कि श्रन्यायी अधिकारी का उत्तराधिकारी कौन होगा ? निस्सन्देह ही 
पुराना प्रइन दुवारा स्मरण आया । एक पुराने स्थापित राजतंत्र में हम सबसे 
बडे पुत्र का उत्तराधिकारी होना समभते हैं। हम एक शक्तिशाली अ्रनधिकृत 
शासक का शासन भी समभ सकते हैं । परंतु एक वलप्रयोग से अ्रविकार प्राप्त 
करने वाले का पुत्र, प्राह्मतक अधिदारों से उत्तराधिकारी बने, यह अनुचित 
है। भ्रन्य शक्तिशाली पुरुष, बलप्रयोग से भ्रधिकार प्राप्त करने वाले का स्थान 
लेने के लिए स्वयं को पूरा पूरा समर्थ समभते है, जंसा कि इस मामले में 
जनरल लम्वर्ट तथा फ्लीटवुड ([7]28ए000) ने किया ।* श्रौलीवर क्रामवल 
का सबसे वडा लड़का, रिचार्ड क्रामव ल, प्रौर्टक्टर घोषित किया गया। उसको 
आऑयरलंड मे अपने भाई हैनरी की तथा स्काटलेड में मौक का समर्थन 
प्राप्त था। ! 
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रिचार्ड क्रासवेल प्रौदेक्टर हो जाता है-- 
यह दुर्भाग्य था कि दूसरा पुत्र हैनरी उत्तराधिकारी न बना होता। वह 
कुशल सेनिक तथा अनुभवी नेता था।। रिचाड्ड, यद्यपि एक दयालु भद्र 
पुरुष था, न एक नेता था और न एक सेनिक ही । उसमें वह घामिक विशेषता 
न थी जो कि उत्साही व्यक्तियो के आदर को जीत सके । परन्तु उसको विना 
किसी कठिनाई के उत्तराधिकार प्राप्त हुआ । 
रिचार्ड का त्याग--- 
रिचार्ड की प्रथम पालियामेन्ट हुई'। पुराने विरोध फूटे | रिचार्ड ने देखा 
कि उसे या तो सेना की सहायता पर विश्वास करता चाहिए अथवा पालिया- 
 भेन्ट पर । उसने सेना को अपेक्ष तः पसन्द किया । पालियामेन्ट भंग करदी गई। 
सेनिकों ने तव मामलों को अपने स्वयं के हाथो मे लिया। उन्होने लौंग पालिया- 
मेन्ट के अवशेषो जो सामान्यतः रम्प कहलाते थे, का स्मरण किया। रिचार्ड 
ने स्वयं को परिष्कृत अ्रनुभव किया। उसने मई१६५६ मे त्याग-पत्र दिया । उसने 
न्हाइट हांल छोड दिया और व्यक्तिगत जीवन में अवकाश का आनन्द लिया । 
राज विप्लव का काल--- 
सेना द्वारा रम्प को पुनः लाया गया परन्तु यह क्रोधित हो गया। इसने 
सेना को नियन्त्रित करने का एक प्रयत्न किया अ्रतः लैम्बर्ट ने जो कि सेना 
का नेता था, इसे पुनः निकाल दिया । सेना ज्ासन न कर सकी | अ्रतः रम्प 
को पुनः बुलाया गया । परन्ठु सेना तथा रम्प कभी भी अच्छे सम्बन्धो पर न 
हो सके । उनका झंगडा अशज्ञान्ति तथा बुरे शासन का कारण वना। देश में 
राज विप्लव था। चेशायर ((65॥776) मे, वृथ ( 3007 ) के नीचे एक 
जानमृति फल गई। इसे लंम्बर्ट (,87707) द्वारा शीघ्र ही दवा दिया गया। 
लैम्बर्ट की लन्दन की वापिसी पर, उसे पालियामेन्ट द्वारा बर्खास्त कर दिया 
गया । अतः अगले दिन वह वंस्ट-मिनिस्टर में चला गया। दूसरी बार सेना ने 
रम्प को निकाल दिया । श्रव सेना सर्वोच्च शक्ति थी। परन्तु इसकी शक्ति 
को जनरल मौक के स्कॉटलंन्ड से चलने से धौस दी गई। 
मोक तथा लैस्‍्वरटें-- 
इड्धलेड वा भाग्य एक आदमी के क॒न्धों पर आ्राश्चित था । वह जाज॑ मौंक 
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था | वह बचपन से ही भाग्य का सैनिक था। चार्ल्स की फांसी के बाद उसने 
क्रामवेल वी सेवा एक मात्र संभव शासक के रूप में की। उसमे तत्कालीन 
सरकार की शआराज्ञा मानने वाली सच्ची सेनिक प्रवृति थी । गवनंमेन्ट उसे वेतन 
देती थी । इसकी सेवा करके, वह इद्धलैड की सेवा करता था चाहे स्कॉद्स के 
विरुद्ध भूमि द्वारा श्रथवा डचो के विरुद्ध समुद्र द्वारा दूसरी ओर लेम्बर्ट था। 
वह इंगलेड मे सेना वा नेता था। वह एक वकील रह चुका था। उसने 
यकायक, सिविल वार, में विशिष्ट सँनिक कुशलता दिखाई थी ! उसका विचार 
था कि सेनिको को गवर्नमेन्ट पर नियन्दरण करना चाहिए श्रौर इसलिए उनके 
वेतन की व्यवस्था हो । प्रइन, स्वयं सेनियो द्वारा तय होगा। उनमे से भ्रव 
३०,००० से वम सशस्त्र थे। परन्तु वहुत से सैनिक उनके साथ सम्मिलित 
होने को त॑यार थे । क्या उनमे से श्रधिकाश मौक (४0772) की श्रथवा लेम्बट 
की तरह ही सोचेगे ? क्या वे सेवक होना पसन्द करेंगे श्रथवा स्वामी होना ? 
मोक, लन्दन में-- 

मौक, वहस करने की अपेक्षा कार्य करमे का अधिक झौकीन था । उसने 
धीमे धीमे स्काटलेन्ड में ट््‌ _प्स एकत्रित किए । उसने स्वामिभकत, अफसरो के 
श्रतिरिक्त सबसे मुक्ति पाली | उसने पहली जनवरी १६६० को कोल्डस्ट्रीम पर 
टवीड को पार किया । उसकी स्वर्य की रेजीमेन्ट अव भी कोल्डस्ट्रीम गार्ड 
कहलाती है । उसे प्रेसवायटेरियन्स तथा स्कॉट्स, पैदल सेना के श्रफसरो, लन्दन 
के नागरिकों तथा हल (्रपा) एवं अन्य बन्दरगाहो का समर्थन प्राप्त था । 

मौक एक सतर्क व्यक्ति था । वह अपना निजी सलाहकार रखता था। 
परन्तु यह समझा जाता था कि वह अग्रेजी सेना के नेताझ्ों के विरुद्ध था। 
भ्रतः लंम्वर्ट, उससे लड़ने के लिए उत्तर की ओर रवाना हुग्ना । परन्तु लार्ड 
फेश्ररफंबस, जिसने कि जब से प्रौटेवटोरेट ने जन-जीवन से अवकाश ग्रहण 
विया था, ने यॉक्गायर की सेनाशो को एक्त्रित क्या । उसने मौंक के साथ 
हो जाने की धौस दी । इस पर लैम्बट की सेनाएं इधर उधर हो गईं | उस 
समय युद्ध न हुआ । मौक बिना विश्ली विरोध के लन्दन पहुँच गया । 
कन्वेन्शन पालियासेन्ट-- 

फरवरी सन्‌ १६६० में मौक ( (०: ) लन्दन पहुँच गया। उसने 


[ (रे ] 


रम्प ( (रेप्ा॥9 ) को वेठे हुए पाया । उसने रम्प ( शेप ) को स्वयं 
को सन्‌ १६४१ के एक्ट के अनुसार विलीन करने के लिए विवश किया। 
रम्प ने रवतन्त्र पालियामेन्ट ( 66 एक्षाप्रध्ातआ ) के लिए घोषणा की 
तथा स्वयं को विलीन ( ॥)880[786 ) कर दिया । नई पालियामेन्ट गअप्रेल 
सन्‌ १६६० मे मिली । यह कन्वेन्शन पालियामेन्ट कहलाई क्योकि इसे राजा 
ह्वारा नही बुलाया गया था| ह॒ 


कन्वेन्शन का चुनाव, क्रॉमवल की योजनानुसार नही हुआ वल्कि पुराने 
वबरो ( 30707027---वह नगर जहा से पालियामेंट के सभासद होते हैं ) 
हारा हुआ । इसमे पूणतः रॉयलिस्ट तथा प्रेश्तवायटेरियन्स रहते थे | उन्हें 
अब तक सेना द्वारा शासय मे रखा गया था। इसके शासन से सारा इड्डूर्लन्ड 
सिवाय कुछ गिने चुने धर्मावलम्बियों के हृदय से परेशान था। एक आवाज 
से कन्वेन्शन ने चाल्सें द्वितीय को दुवारा बुलाने का निश्चय किया। वह अपने 
पिता के कुक्ृत्यों के लिए उत्तरदायी था। 


ब्रंडा ( 37609 ) की घोषणा--- 


चाल्स, हालेन्ड में ब्रेंडा ( 37609 ) में कन्व्रेन्शन पालियामेन्ट के राजदततो 
से मिला | वह उनवी शर्तों से सहमत हो गया। इसका वास्तव मे श्रर्थ यह 
था कि राजतन्त्र की पुनः स्थापना, पालियामन्ट की पुनः स्थापना भी थी । 
उसने ब्रेडा वी घोषणा जारी दी । इसके द्वारा उसने स्वयं को, सेना के सारे 
वकाया हिसाव को चुकता करने शअ्रपने पिता के शत्रुओ को क्षमा करने, तथा 
भूमि के फेसले को अस्पर्श छोडने के लिए बाघ लिया । चूकि वह पालियामेन्ट 
के हारा केवल धन वढा सकता था तथा चू कि राजा की हत्या करने वालों 
वो पालियामेन्ट के सामान्य क्षमादान द्वारा द्वी मुक्त किया जा सकता था, अतः 
इस प्रकार चार्ल्स ह्ितीय को वैधानिक राजा की भाति पुनः स्थापित 
किया गया। 


चार्ल्स की पुनः स्थापना ( पुनः प्राप्ति )-- 


चार्स्स डॉवर ( [00५७7 ) पर उतरा । वह पुरानी डॉवर रोड पर 
हो कर लन्दन की ओर चला । ब्लंक होथ में उसने सेता को तैयार पाया | 
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हे उत्तेजित भीड से ग्रुजरा | अण्ने जन्म दिन २६ मई को सन्‌ १६६० में 
वह लन्दन में पुनः घुसा “रास्ते फूलों से ढक गए, घन्टे बजे, गलियों मे उल्लास 
छाया और फुवारों मे शराब बिखरी ।” कॉमन्ैल्थ समाप्ति पर थी । 


हक १७--चाल्से दितोय 


प्ररनत १७--चार्से द्वितीय के श्ञासन काल के घरेलु मामलों का एक 
संक्षिप्त इतिहास बताइए । 


उत्तर--राज्य का निपदारा ( $6/767797 07॥76 ९7782060॥7 ) 
ब्रैंडा की घोषणा मे चार्स ने चार वायदे किए थे। इन वायदो का पूरा 
होना पालियामेन्ट की सहमति पर निर्भर था। प्रथमतः, स॑निको से बकाया 
वेतन देने का वायदा किया गया था । वह॒ दिया गया । न्यूमॉडल श्रार्मी को 
सिवाय कोल्डस्ट्रीम गार्डस के खतम कर दिया गया । 

दूसरे, चाल्स ने सामान्य क्षमादान का वायदा क्या था। चाल्स स्वयं 
वदला लेने का इच्छुक न था | वह क्षमा करने तथा भूल जाने को पूरी तरह 
तैयार था । पालियामेन्ट ने 'इन्डमनिटी एन्ड श्रॉवलिवियन'! का कानून 
(680० 0 ाठद्गायॉप &70 097ए07 ) पारित किया। इसके द्वारा 
बहुत से - श्रपवाद किए गए । तेरह श्रादमियों को जिन्होंने चार्ल्स प्रथम के 
मृत्यु-पत्त ( [088/॥-फ7/४॥४४॥६ ) पर हस्ताक्षर किए थे, फाँसी दे दी गई । 
पच्चीस राज-ह॒त्यारों को आजन्म करावास दिया गया । क्रॉमनैल क। शव, 
वेस्टमिन्स्टर श्रावरे मे वनत्न से खोदा गया। उसे ठायवर्न ( ॥ए७प्रात ) मे 
फाँसी पर चढा दिया गया । उसे कनाट स्कवायर ((०07787287॥ 80 प्र8) 


# 
हे 


में फाँसी देने को टिकटी के नीचे जला दिया गया। 


तीसरे, चान्‍्स ने उन लोगों रो लगान की सुरक्षा का वायदा किया था 
जिनके पास कि कॉमनर्ल्‍थ के नियन्त्रण में भूमि थी | भूमि का प्रदन वहुत ही 
उलभन का सिद्ध हुया | श्रन्ततः उसका फंसला इस प्रकार हुआ । वह सारी 
भूमि जो चर्च वी थी तथा वह सारी भूमि जो कि कॉमनबलल्‍थ द्वारा जब्त कर 
ली गई थी, उनके मालिकों को लौटाई जानी थी । भूमि का व्यक्तिगत वेचना 
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सही मान लिया गया । यह निवटारा एक सुलहनामा था। इससे कोई भी पक्ष 
प्रसन्न व हुआ । इससे दोनों पक्षो को मुसीवत हो गई | परन्तु इसे टाला भी न 
जा सकता था । 

चौथे, चार्ल्स ने आत्मा की स्वतस्तता का वायदा किया था । उसने प्रमुख 
धर्मोपदेशकी में सुलहनामा कराने वा प्रयत्न किया। परन्तु प्रवत्त असफल 
हुँगा । इसे एक नई पालियामेन्ट के लिए प्रइव पर विचार करने को छोड 
दिया गया । 
कैवेलियर पालजियासेस्ड--- * 

यह पानलियामेन्ट कंवेलियर पालियामेन्ट कहलाती हैं। यह सन्‌ १६६१ से 
१६७६ तक रही | यह राजा से अ्रधिक राजसी (२०एथ॥5४ ) थी। यह 
कैवेलियर पालियामेन्ट।इस लिए कहलाती थी क्योकि इसमे राजा के प्रति पुरानी 
केगैलियर ( हितेपी ) भावना बहुत अधिक बलवती थी । धर्म में यह श्रत्यधिक 
सशक्त एललीवन थी। इसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया वह चर्च का 
निवटारा था। यह पुरिटन्स ( शित्रपर5 ) को घृणा करती थी । अतः इसने 
उनके विरुद्ध चार कानून पास किए । वे निम्नलिखित थे :--- 

१--कारपोरेशन एक्ट---इस कानून के द्वारा कोई भी म्युनिस्पिल संस्थाश्रो 
का तव तक सदस्य न हो सकता था जव तक कि वह यह प्रतिज्ञा न करे कि 
राजा के विरुद्ध शस्त्र न उठात्रेगा । म्युनिस्पल संस्थाएँ कस्वों एम तगरो का 
शासन करती थी तथा पालियामेग्ट के सदस्थो वा निर्वाचन करती थी । फिर, 
कोई भी व्यक्ति तब तक स्यूनिस्पिल संस्थाों का सदस्य न हो सकता था जब 
तक कि वह इड्धलेड के चर्च के इलोंको एव मन्त्रों के अनुसार कम्यूनियन 
( (०7ग्रप्रांए। ) नप्रात्त कर ले। इस कानुन का श्राशय पुरिटन्स 
( एफ्रपरॉक्वा$ ) को नगरो तथा हाउस ऑफ कामन्स पर अपना प्रभुत्व जमाने 
से गंचित करना था । * 

२--यूुनि्फासिदी का काठुंच ( [॥6 8० ७ 0॥॥0079॥9 )--इस 
कानून के द्वारा प्रत्येक विद्वान, धर्म विशेषज्ञ एज अध्यापक को विरोध न करने 
की उसी प्रकार की शपथ लेनी पडती थी । कॉमन प्रेश्वर की पुस्तक मे जो कुछ 
भी अ्रच्छा बुरा दिया होता उसके अनुसार ही उसे सहमति घोषित करनी होती । 


[ १०६ ] 


इस पुस्तक मे उसी समय छः सौ अ्रभियोग जोड़े गए थे । वे पुरिटन विरोधी थे । 
लगभग दो हजार पादरियों ने इस कानून को मानने से मना कर दिया । उन्हे 
उनके रहन-सहन से जचित कर दिया गया । 
३-पांच सील का कापून ( 7]:6 ।7ए6 ४४७ 0०६ )-...इस कानुन 
के द्वारा उपयुक्त दों हजार पादरियों को अपने पहले के निवास स्थान अथवा 
समीपवर्ती नगर के पाच मील दूर तक के क्षेत्र में आने की अनुमति न थी । 
वे ऐसा तभी कर सकते थे जब कि वे विरोध न करने की, कारपोरेशन एक्ट 
द्वारा नियत शपथ ग्रहण करते । उन्हे यह भी वचन देना पडता था कि वे चर्च 
तथा राज्य की सरवार में कोई परिवर्तन करने का प्रयत्न न करेगे । 
४--धर्म-सभा कायुन ( 76 (०7एआ४८ट6 ४०0 -इस कानून 
के द्वारा, इंगलैन्ड के चर्च की मीटिंगो के श्रतिरिक्त श्रन्य धमं-सभाश्रो की 
श्रनुमति न थी । जो लोग पहली बार ऐसा करते थे उनको कंद की सजा दी 
जाती थी । यदि वे तीसरी वार ऐसा दुहराते थे तो उन्हे देश से निकाल दिया 
जाता था । 
कलेर॑न्डन कोड ( (8707007 (006 *--इन कानृनो ने इच्धलेड के 
चर्च तथा भ्रधिक उन्नत पुरिटन्स को अलग कर दिया। ये कानून क्लेर॑न्डन कोड 
कहलाते हैं। ऐसा इसलिए था क्योकि एडवर्ड हाइड, क्लौरेन्डन वा श्रल , 
कैबैलियर पारलियामेन्ट का एक वहुत महत्वपूरां सदस्य था । परल्तु यह श्रनुचित 
है । यद्यपि क्लैर॑न्डन मुख्य मंत्री था परन्तु न तो उसे और न राजा को कानूनों 
से कोई मतलव था । 
कल रेन्डन कोड, इद्धलनन्‍्ड को धार्मिक ग्रुपो मे वाँटता था | वे एललीकन्स 
तथा डिसेण्टर्स श्रथवा नॉनकन फोमिस्ट्स थे। डिसेन्टर्स को कोई धामिक स्वत- 
तन्त्रता तथा राजनतिक शक्ति न दी गई थी । 
सन्‌ १६६० के बाद क्राउन के श्रधिकार-- « * 
हत्यारों का मामला, भूमि तथा धार्मिक प्रइत सब तय हो छुके थे | परल्तु 
एक समस्या अब भी रह गई थी राजतन्त्र तथा पालियामेन्ट की शक्तियों एग 
श्रधिकारों का कैसे सामञ्जस्य हो ? पहली नजर में ऐसा मालूम हो सकता था 
कि राजतन्त्र ने पुनः प्राप्ति (२७४(०7४४07) पर अपने सभी पुराने श्रधिकार 
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फिर से ले लिए । किंग ने पहले की भाति ही अपने मंत्री छुने । उसने देश की 
आन्तरिक तथा विदेशों नीति का संचालन किया । सामन्तो के ऋण समाप्त 
कर दिए गए। परन्तु किंग के लिए पालियामेन्ट द्वारा जीवन के लिए, कर तथा 
महसूलो से बृत्ति स्वीकार हुई । एक दिशा मे, वास्तव में चाल्स अपने पूर्वजों से 
अधिक शक्तिशाली था। उसकी एक लगभग पाँच हजार व्यक्तियों की तैयार 
सेना थी । जैसे जैसे शासन ने प्रगति थो यह बढा दी गई । 

परल्तु वास्तव मे, किंग अपने पुराने अधिकारों की स्थिति मे न था। स्टार 
चैम्बर के न्यायालय जेसे, स्वच्छन्द न्यायालय श्रब न थे । पुनः प्राप्ति ( (२०४ 
078007 ) केवल राजतन्त्र की पुनः प्राप्ति ही न थी बल्कि साथ ही 
पालियारेन्ट की पुनः प्राप्ति ( [२८४078007 ) भी थी। झत: पालियामेन्ट 
की इच्छाएँ श्र और श्रधिक न टाली जा सकती थी। कहा जाता था 
कि, “फ्रान्स का राजा श्रपनी प्रजा को अपनी इच्छानुसार चला सकता 
है; परन्तु इद्धलेड के राजा को अपने लोगो के साथ अवश्य चलना 
चाहिए ।” फिर सन्‌ १६७७ में पालियामेन्ट ने महान प्रगति की | इसने निदचय 
किया कि राजा के अतिरिक्त अनुदानों को विशेष मदों पर व्यय किया जाना 
चाहिए | हिसाव किताब की पालियामेन्ट द्वारा जाच की जाती थी ताकि इस 
प्रकार किए गए व्यय की पुर्टि हो सके । इसके दो अर्थ थे। पालियामेन्ट राजा 


को घन देती थी। यह उन तरीकों पर नियत्रण तथा देख-रेख रख सकती थी 
जिनसे कि व्यय होता था । 


क्लेर॑न्डन का मस्त्रिमंडल-- 

चाल्स के शासन काल ( १६६०-६७ ) के प्रथम सात वर्षो में लाडड 
वर्लेरेन्डन मुख्य मत्री था । उसका बहुत बडा प्रभाव था। भ्रतः यह कहा जाता 
था कि चार्ल्स केवल आधा राजा था। ऐडवर्ड हाइड ( 60 [9908 3 
की भाति, वलरेन्डन लम्बी पालियामेन्ट का सदस्य रह छुका था । उसने इसके 
कार्य को ठीक माना था जब तक कि ग्रान्ड रिमौस्ट्रेस्स ((॥8700 ॥२७॥078- 
प8॥06) आगे लाया गया था । वह वलंरेन्डन कोड के लिए उत्तरदायी न था । 
बल्कि वह बहुत ही श्रसहनशील हाई चर्चमैन था । इतना ही नही वह राजनीति 
में सामान्य, साहसी एवं परिश्रमी था। उसका महान उद्द इय राजा तथा पालिया- 
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मेन्ट के बीच द्क्ति का सतुलन स्थापित करना था। अपनी प्रकृति के कारण 
बह सभी वर्गों में भ्रप्रिय हो गया । राजा उसके उपदेशों से ऊब गया । दरवारी 
उसके चरित्र का मखौल उड़ाते | रॉयलिस्ट उससे उसकी पुरिटन्स की रियायतों 
(/.,0१9709) के लिए घृणा करते । वान क्नफर्मिस्ट्स उससे उसके कोड के 
कारण घृणा करते । उसकी पुत्री का किंग के भाई जेम्स से विवाह होने से 
वह स्वार्थी लगने लगा। उसने डनकर्क (9प्रशाताए) को फ्रान्स के रार्जा 
लुइस चौदहवे (!.0फ5 >(7५) को बेच दिया | कहा जाता था कि लुइस ने 
उसे रिव्वत दी थी। श्रतः लोग उस पर भ्रष्टाचार का अभियोग लगाते । 

दो विपत्तियों से क्लैरेन्डन की अ्रप्रियता वढ गई । परन्तु वह उनके लिए 
किसी प्रकार उत्तरदायी न था। सन्‌ १६६५ की प्लेग की महामारी ने लन्दन 
की जनसंख्या के पाचवे भाग को समाप्त कर दिया । अगले वर्ष महा-अरग्ति! 
((अल्या पप[8 ) ने दो तिहाई मकानों को तथा सौ गिर्जाबरों को राख 
कर दिया। श्रन्ततः सन्‌ १६६७ में, इद्धर्लेड के लोगों ने उप्ते उस डच फ्लीट के 
लिए उत्तरदायी ठहराया जो थेम्स तक बढी । श्रतः अ्न्ततः किग द्वारा कलेरैन्डन 
को बर्खास्त कर दिया गया | उस पर पालियामेन्ट द्वारा सुकहमा चलाया गया । 
कलेरर॑न्डन देश से चला गया । 

प्रदत्त ५८--संक्षेप में चार्लस द्वितीय का चरित्र-चित्रण कीजिए । 

उत्तर--तीस वर्ष की श्रायु मे चार्ल्स द्वितीय राजा हो गया | वह इक्वीस 
बर्ष की आयु से विदेश में रहा था तथा कुछ समय हालंड में रहा था। वह 
महान प्राकृतिक पवित्रता का व्यक्ति था । उसके चंकर्ड के कार्य मे उसे मनुप्यो 
एवं वस्तुओं का महान अनुभव प्रदान किया था । अपने पिता से अधिक योग्य, 
उसमे, अपने दादा से अधिक ससार का ज्ञान था। अपने साथ वह एक हृढ 
संकल्प वापिस्त लाया । वह दुबारा यात्राओ पर न निकला । इसके साथ ही वह 
इस बात के लिए हृढ संकल्प था कि उतनी श्रधिक झाक्ति अजित की जाय 
जितनी कि परिस्थितियां प्रदान करें। 

उसमे अन्यास के प्रति अंग्रेज का प्रेम था | उसे टँैनिस तथा शिकार वा 
विज्ेप थौंक था | वह अवसर व्हाइट हॉल ( #४॥7४० !87 ) से हैम्पटन कोर्ट 
(प्रद्वा7ए0० ००प्रा।) तक पेदल जाता । उसके निश्चित तरीके ने लोगो में 
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उसके वास्तविक चरित्र के प्रति वशीकरण कर दिया। यही कारण था कि 
उसे अधिक सफलता मिल सकी | काय करने मे वह, सुस्त था। उसने स्वयं 
माना था कि "स्वभावतः मैं आवश्यकता से अधिक सुस्त हूँ ।” वह उस समय 
भी एक शिकार का पीछा करने में व्यस्त था जव कि डच तोपें वन्दुके थेम्स मे 
गड़गड़ा रही थी | वह बहुत श्रधिक स्वार्थी था। उसके कोई सिद्धान्त न थे। 
यदि उसका स्वार्थ पूरा होता हो तो वह अपने घ॒मम, मित्रों अथवा मन्रियों की 
आहुति देने को तैयार था । इसके अतिरिक्त, निष्कासन मे उसका जीवन-चरित्र 
बड़ा पतित रहा था। जब वह इड्जले ड लौटा तो उसका कोर्ट श्रष्ठाचार के 
लिए प्रसिद्ध हो गया। स्त्रियाँ जैसे कि लेडी केसिलमेन ([.,809 (:8906- 
ग़राधया6) तथा पोर्टमाउथ की +डचेज ( ॥9प07658 ० एणप्र०ए ) 
बहुत बड़ा प्रभाव रखती थी | वह हृदय से कैथोलिक था। परन्तु वह इतना 
बुद्धिमान था कि लोगो को उसने पता न चलने दिया। 
उसकी प्रकृति, कला तथा विनान में विशेष रुचि थी। द रॉयल सोसायटी 
आऑफ साइन्स (7]6 7२09ए४ 50067 06 $00०706) उसके राज्यकाल 
में ही स्थापित हुई । वह वडा विनीदप्रिय था । उसमें हाजिर जवावी की 
प्रतिभा थी । वह जेम्स द्वितीय से अधिक योग्य था | कहा जाता था कि 
“किंग यदि चाहता तो वरतुएं देख सकता था ; तथा ड्यक ([ श्रर्थात जेम्स ) 
यदि समर्थ होता तो वस्तुएँ देखता ।” “॥6 ७08 0076 566 7728 
7 6 शतण्णात ; 7४6 7)9प76 (३. ० 79765 ) ज़0प्रात्‌॒ 5668 
7725 व ]6 ०0प6.,7 
सक्षेप मे, वह एक बुरा व्यक्ति होने के साथ ही एक बुरा पति था। अपने 
व्यक्तिगत जीवन में वह चरित्रञ्रष्ट था। उसका दरवार ( (0पा ) दुश्चरित्र 
झौरतो से भरा हुआ था | वह ग्र॒ुप्त रूप से रीमनकथ्रोलिक धर्म का अनुकरण 
करता था | वह किंग के ईद्वरीय अ्रधिकारों वा विश्वास करता था । अपने 
पिता तथा दादा वो भाति वह पालियामेन्ट को नष्ट करना चाहता था तथा 
राजसी क्र.रता स्थापित वरना चाहता था। इससे भी अधिक खतरनाक बात 
यह थी कि वह इड्धलेड मे केथौलिसिज्म को वापिस लाना चाहता था। वह 
ऐसा फ्र॑न्च किंग की सहायता से करना चाहता था। उसके सारे शासनकाल 
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में मात्र उदंश्य निरंकुशता तथा कैथोलिसिज्म को स्थापित करना था । प्रथम 
भे उसे कुछ सफलता मिली ।परन्तु द्वितीय उद्दे इय मे वह असफल रहा । 


१८--जेम्स द्वितोय 


प्रश्न ५६--“जेम्स द्वितीय अपने स्वयं के दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी 
था,” क्‍या तुम इस कथन से सहमत हो ? 

उत्तर - जैस्स द्वितीय का राज्याभिषेक--- 

चाल्स द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌, उसका भाई जेम्म द्वितीय राजा घोषित 
हुआ । अपने प्रथम भाषण में उसने घोषित किया कि धर्म तथा राज्य 
((कप्रणी 270 86966) दोनो मे वह गवनंम्रेन्ट को चालू रखेगा। जेम्स 
अपने भाई से बिल्कुल भिन्न व्यक्ति था। वह वहुत ही सकुचित भावता का 
व्यक्ति था। उसमे भी राष्ट्र की इच्छाओ को समभने की योग्यता की उतनी ही 
कमी थी जितनी उसके पिता ने प्रदर्शित की थी । 

यदि वह सहन शक्ति प्राप्त करने से ही संतुष्ट हो गया होता तो संभवतः 
वह सफल हो गया होता । उसके रोमन कथोलिक्स के लिए शवित अजित करने 
को लक्ष्य बनाया और असफल हुआ । उसने उसी वर्ग को तग किया जिसको 
कि चार्ल्स ने तंग किया था--कैवलियसे तथा चत्रमेनो को--जिनके पूर्गजो ने 
उसके उस पिता के लिए कष्ट उठाए थे और अपने जीवन दिए थे जिसको कि 
टेस्ट एक्ट (6७ 0) उत्तना प्यारा था जितना कि ग्रेट चार्टर ((76४ 
(६४६७7) उसकी ख्याति उसके विरुद्ध थी। साहसी एव कुशल नाविक 
के रूप मे, उसने स्काटलेड में वोथबैल ब्रिग (307फ0।! फ्रात॑8) के बाद 
दुख देने वाले के रूप मे उसे बड़ी बदनामी मिली । उस ठाइट्स ओदट्स (॥005 
(0825) के विरुद्ध वह वहुत ही क्र,र था जो लगभग मृत्यु के समीप था और 
वास्तव मे चाहता था। इस पहले वर्ष मे किग के रूप मे, संजमूर (980626- 
77007) के बाद मामथ (/0777000) के अनुयायियो के विरुद्ध निर्दयत्ता 
मे वह हषित हुआ्ना । 

परन्तु जेम्स के विरुद्ध जो सब से ज्यादा कहा जाता है वह लुइस चौदहंवे 
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(0785 ४५) की झाक़्ामिक नीति तथा नान्टेस के एडिक्ट का खन्‍्डन 
(२९ए0००४४०7 0० ४06 200६ ० २४785) था। जेम्स, छुडस का 
मित्र न था परन्तु किसी भी क्षण वह उसका मित्र हो सकता था। जेम्स ने 
इद्धलैड मे नहीं सताया । परन्तु यह सोचा जाता था कि किसी भी क्षण वह 
सताना प्रारम्भ कर सकता था, इतना जितना कि लुईंस ने फ्रान्स मे किया । 
इंगलिश भूमि का अंतिम युद्ध-- 

जेम्स की एक स्वामिभकत पालियामेन्ट थी जिसने उसके लिए लगभग १४ 
लाख की सालाना आय का मत दिया। उसने इसे इसलिए भंग कर 
दिया क्योकि वह टेस्ट एक्ट ( ॥68 /0० ) को तोड़ना चाहता था। 
स्काटलैड में आगिल ( /772ए/ ) के -शअर्ल ने विद्रोह किया परन्तु उसे 
शीघ्र ही कुचल दिया गया । मामथ ( /0777077 ), सिंहासन 
प्राप्त न कर पाने से निराश, डौरसेट (0075७7 मे लाइम रेजिस (,97॥6 
776९75) पर, राष्ट्र की प्रोटेस्टेन्ट भावनाओं से प्रार्थना करने उतरा। 
निवासियों का समूह तथा माइनर्स उसके पास चले, ठान्टन (उरध्षप्राणा) 
तथा ब्रिगवाटर (8708 ए2/०) के कस्यों के निवासी भी, जो कि सिविल 
वार की भाँति ही पुरिटन्‍्स (एेप्र7.७78) के शक्तिशाली केन्द्र थे परन्तु 
सभ्य व्यक्ति कम थे। आन्दोलन वड़ी दुर्बलता से संचालित हुआ । घोडो की 
टुकड़ी के साथ चचिल आया तथा राज-द्रोहियों को धकेल दिया जबकि 
तैयार सेना की थोड़ी-सी रेजीमेन्टें तयार हो रही थी। तब फीवरशैम 
(76एशआशाधा)) ने नेतृत्व लिया । परन्तु वह इतना ढीला और अकुणल था 
कि मामथ (१/070770ध7) तक ने साहस कर लिया कि सैजमूर (5७026- 
77007) पर कंम्प को आइ - यंचकित करने का प्रयत्न किया | अघुरे हथियार 
वाले तथा पूर्णतः अ्रप्रशिक्षित देहातियों परन्तु उत्साही गेंवारों की केवल एक 
रात की यात्रा सफल हो गई होती । यदि एक बडी खन्‍दक ने उनका रास्ता 
न रोक लिया होता । इसके पीछे चंचल ने रंग्रुलस को उनकी नींद से जगाया 
ओर तड़के ही विद्रोहियो को यात्रा के मार्ग पर कर दिया। मामथ (/०॥- 
7707007) जिस समय खन्दक में छिपा हुआ था, पकड़ लिया गया और 
यद्यपि उसने दया के लिए प्रार्थना की परन्तु उसे मार डाला गया। जज 
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जफरीज ( "प086 36४7०ए५ ) ने उस समय वडी बदनासी पाई जब वह 
खुनी एसाइज ( 3]0009 /&४8876 ) लेने आया। उसने संकड़ो विद्रोहियो 
तया उनसे सहानुभूति रखने वालों को जिसमे औरतें और लड़कियाँ भी थी 
उपनिवेशो में गुलामी के लिए भेज दिया । 
रोमन कैथोलिद्स को दी गईं पदोन्नतियां ( (/07र775207 )-- 

झव तक जेम्स सुरक्षित था परन्तु एक नई जाग्रति हो सकती थी तथा 
विदेशी प्रशिक्षित सैनिक बुलाएं जा सकते थे। शझ्रतः यह बुद्धिमता थी कि 
तत्कालीन सेना को कुछ दर्जेन नई रेजीमेन्टो द्वारा बढ़ा लिया जाय । अ्रतः उसने 
स्वामिभक्त भ्रफसरो को श्रर्थात्‌ रौमन कैथोलिक्स को अपनाने को सोचा | टेस्ट 
एक्ट ( 6४. /०६ ) मार्ग में वाधा था । रॉयल प्ररोगेटिव के अधिकार से 
उसने अपनी डिस्पेन्सिंग शक्ति ( >8)थआाशंतह 90फ़छ' ) को प्रयोग 
करने के श्रधिकार का दावा किया । थोडे से व्यक्तियों ने कभी राजा के, अधिकार 
से वाहर जाने को, विशेष मामलों में चुनौती ((79]8726 ) दी । परन्तु 
जेम्स ने कंथोलिक्स को इतने अश्रघिक कमीशन दिए कि, टंस्ट एक्ट मृत और 
प्रभावहीन हो गया । एक कलनल पर जजो की फुल बंन्च के समक्ष मुकदमा 
चला । इस तारीख को, जैसा कि हैम्पडन के 'शिप-मनी' के मामले में, किंग 
जजो को वर्खास्त कर सकता था अ्रथवा वर्खास्त करने की धौस दे सकता था । 
उन्होते निर्शय किया कि उप्ने श्रपत्ती सारी प्रजा, कंथौलिक्स तक, की सेवा 
का सम्पूर्ण अधिकार था | कोई भी कानून उसे ऐसी सेवा से वचित न कर 
सकता था । इस निरंय वा कवच धारण कर उसने और श्रनेकों कैथौलिक्स 
को कमीशन ( पदोन्नत्ति ) दी। इस प्रकार बढी हुई सेना, लनन्‍्दन के पश्चिम मे 
हौन्‍्स्‍लोव ( स्रि0प्रा809 ) मे ठहराई गई । 
घर्म ( (आाप्राटी ) पर प्रहार--- 

रोमन कंथोलिक्स के लिए और सुविधाएँ प्राप्त कराने के लिए जेम्स ने 
हस्तक्षेप की घोषणा ( 7220207800 06 470 7282706 ) जारी की । वह 
उन लोगों को जो टैस्ट एक्ट तथा अन्य एक्टो का उल्लंघन करेंगे, कानून के दण्ड , 
से मुक्त अथवा युक्त करेगा। निसन्देह, बह नान-कनफरम्मिस्टों ( ।०॥-ए०॥ 
ि7प्8(5 ) की भी सदभावना प्राप्त करने की आशा करता था । परन्तु जैसा 


हु 
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कि उसके भाई के गरासन काल में हुआ, वे उस कृंगा को स्वीकार करने के 
विचार से घृणा करते थे जो कि रोमन कंथोलिक्स के लिए विचारी गई हो । 
उसने केवल क्वेकर्स ( (१0८७8 ) पर विजय प्राप्त की । वाद में उसने 
रोमन कंथोलिक्स के लिए आक्सफोर्ड तथा केम्ब्निज की यूनीवर्सिटिया खोलना 
चाही । विगेषतः उसने, मैगडेलेन कालेज ( ७2087 (०686 ) 
आवसफोर्ड में एक रोमन कथोलिक प्रेसीडेल्ट को थोष दिया । उसने फैलोज 
(#0[0ए5 ) को निकाल दिया और उनकी जगह रौमनः कथोलिक्स को 
भर लिया। श्रन्ततः उसने कंन्‍्टरवरी के श्राचविशप ( /7070870% ०0 
(7॥०४5प्र'ए ) तथा छः विशपो, जिन्होंने अपने पादरियों से चर्च मे घोषणा 
पढ़ने की श्राज्ञा देने से मना कर दिया था, पर मुकहमा चलाया । निसन्‍देह 
उसने केवल इन कार्यों के कारण ही सिहासन से हाथ नहीं धोया बल्कि उसने 
सारे चर्च-मैनो को सामुहिक रूप से परेशान दिया। ऐसा करके उसने उनके 
उस विश्वास और श्रद्धा को हिला दिया जो कि वे किंग के ईश्वरीय अ्रधिकारो 
के प्रति रखते थे । जब चाल्से प्रथम, किंग था तव अवरोधहीनता सब प्रकार 
से उचित थी, ऐसा वे सोचते थे। परन्तु क्यो जेम्स के लिए श्रवरोध इतना 
बुरा था ? उस समय एक वार फिर असतोष, पराकाष्ठा पर पहुँच गया जब कि 
सात विशपों का मुकदमा ( 7 एि 776 $6ए0॥ छ५/0.8 ) आरम्भ 
हुआ । उनके मुक्त हो जाने पर लन्दन शहर झुजी से पागल हो उठा ; यहा तक 
कि हॉन्सलों हीथ ( 30प्रा809ए9 एि687॥ ) के संनिको तक ने खूब 
खुशिया मनाई । 


विलियम को निमन्त्रण भेजा गया--- 


लोगो ने यह सब बरदाइत कर लिया होता, ओर संमवतः इससे भी श्रधिक 
यदि जेम्स तथा मौडेना वी मैरी -( शथ्याए् ७ //008॥9 ) के पुत्र उत्पन्न 
न हुआ होता । यह अन्तिम तिनवा था, क्योंकि निसन्देह, शिक्षु का अपने पिता 
के धर्म मे ही लालन-पालन होता । श्रव वेब्बल एक व्यक्ति था जिससे प्रार्थना 
की जा सकती थी। औरंज (0!ध26 ) का विलियम तृतीय जेम्स वी 
प्रौटस्टेन्ट पुत्री मैरी का पति, पहले से ही तेयारी कर रहा था और फ्रंन्च के 
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विरुद्ध गठवन्धन कर रहा था । इंगलंन्ड तथा हॉलेन्ड के बीच की ईर्ष्या भुला _ 
दी गई । उसके पास एक निमन्त्रश भेजा गया । 

५ नवम्बर १६८८ को ठौर बे (707 899) मे ब्रिक्सहैम (37758॥) 
पर विलियम उतरा | जेम्स की सेना सैलिसवरी पहुँच गई | तब कुछ अ्रफसर 
विलियम के पास गए । उनमे ही जोहन चचिल ( 3077 (पद ) तथा 
ऐनी का पति, डनमार्क का जा ((क्‍8026 ए[ 00॥7शक्षा८ ) था। बिना 
योजना के वे पीछे गिर गए। जेम्स भागा, पकड़ा गया और वापिस लाया 
गया । सौभाग्य से वह पुनः भागा और फ्रान्स को बच निकला । यदि सिविल 
बार को टालना था तो यही समय था कि वह तुरन्त चला जाय । इससे एक 
राष्ट्रीय विपत्ति आएगी यदि वह शहीद का दिखावा करने के लिए रुका श्रौर 
अपनी परदादी की भाति एलिजाबेथ द्वारा अ्रथवा अपने पिता की भाति क्रॉम- 
बेल एवं सेना द्वारा कैद कर लिया गया | उसको अपना अवसर मिला परन्तु 
उसने इसका दुरुपयोग किया। मामथ के अ्नुयायियों के प्रति बदला लेने की 
भावना का व्यवहार करके उसने अपना चरित्र दिखा दिया था। उसने “टैस्ट 
एक्ट! का इतना उल्लंघन किया था कि कानून ही मृतप्रायः हो गया था। परन्तु 
वह समय रहते ही इंगलेन्ड को सिविल वार के खतरो से बचाने के लिए 


घला गया 

सारांश इस प्रकार रखा जा सकता है। जेम्स ने एक बुरे कानून को समाप्त 
करने की उत्सुकता मे वस्तुतः सारे कानून ही समाप्त कर दिए। श्रतः उसने 
अपना भमिहासन खो दिया । वस्तुतः अपने स्वय के दुर्भाग्य के लिए वह स्वयं ही 
उत्तरदायी था । ' 

प्रदव ६०-- स्पष्टटः समभाइए कि अधिकारों की घोषणा ( ॥260879- 
४०7 ० 728]5 ) किस प्रकार जेम्स द्वितीय के दावों तथा कार्यो की पूर्ण 
अस्वीकृति थी। 

उत्तर--अधिकारों की घोषणा, वास्तव मे, जेम्स द्वितीय के दावों तथा 
कार्यों की पूर्ण श्रस्वीकृृति थी। यह उस से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । जब हम 
घोषणा में विए हुए वाक्याशों ( (7588 ) का अव्ययन करते हैं । 
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विलियम तथा मेरी, राजा तथा राती हो जाते है--- 
जनवरी १६५६ मे, कन्वेन्शन मिला | कुछ सदस्य इस पक्ष मे थे कि जेम्स 
अव भी नाम में विंग रहे और विलियम को जातक ( रि७४८॥६ ) की भाति 
रखे | दूसरे लोग सोचते थे कि अपने पिता की उड़ान के तथ्य से मैरी क्व्रिन 
थी। परन्तु इन योजनाओं में से कोई भी विलियम को स्वीकार्य न थी। मैरी 
अधिवत्तर पीछे हट जाती 4 श्रतः ऐसा निम्बय किया गया कि विलियम तथा 
मेरी पर राज-मुकुट रखा जाय तथा अधिकारों का एक घोषणा पत्र तेयार 
किया जाय जो उन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की पुष्टि करे जिन पर कि देश 
का विधान आश्रित था । विलियम तथा मैरी तव किंग और विवन हो गए । 
श्रधिकारों का घोषणा-पत्न--- 
भ्रधिकारों के घोषणा पत्र, जिसने वाद में अधिकारों के बिल! ( जि ०0 
78065 ) की आधार रचना की, इगलिश इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण 
दस्तावेजों मे से एक है । इसने किय तथः पालियामेन्ट के वीच के महान संघर्ष 
की समाप्ति कर दी। सधर्प चलते हुए लगभग एक सौ बर्ष हो चुदी थी। 
घोषणा मे श्रनेक विवादास्पद विपयो पर नियम दिए गए थे। इस काल में 
वे सव पालियामेन्ट की श्रोर से श्रस्वीकृत ( ?॥0468 ) मामले रहे थे । जेम्स 
द्वितीय के अ्रवेधानिक कार्यो को एक एक कर लेने के दाद, यह निम्नलिखित 
घोषणा वी ओर अग्रसर हुईं :--- 
(१ ) कानून से मुक्त करने श्रथवा शामिल करने की दिखावटी शक्ति जो 
कि वाद में मानती गई, अ्रवेधानिक ( ॥689/ ) है । 
(२ ) एक्लेसिएस्टिकल (40268450 04] (०गाग्रांइ507) के बाद 
के कोर्ट तथा और ऐसे ही कोर्ट अवैधानिक है । 
(३ ) राजा के ग्जिपाधिकार के बहाने, विना पालियामेन्ट के अनुदान के 
रुपयो का कर लगाना गैरकानूनी है । 
(४ ) शान्ति काल में स्टेन्डिय सेना का जब तक कि पालियामेन्ट की 
सहमति न हो, ग॑र कानूनी है । 
(४ ) प्रजा को किंग की आलोचना एव उससे न्याय पाने का भ्रधिकार है । 
('६ ) पालियामेन्ट के सदस्यो का निर्वाचन स्वतन्त्र हो | 
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(७ ) पालियामेन्ट मे वादविवाद तथा सापण स्वतन्त्रता पर किसी भी 
न्यायालय अथवा पालियामैन्ट के बाहर के स्थान पर प्रइन न किए जांय। 

( ८ ) अत्यधिक बड़े जुरमाने न किए जाय तथा उच्च॒कोटि की देशद्रोहिता 
के मामलो मे जूरी स्वतन्त्र हो । , 

(६ ) तमास शिकायतों, कठिनाइयो एवं आापत्तियों का हल प्राप्त करने के 
लिए तथा कानून को सशक्त बनाने के लिए पालियामेन्ट की मीटिंगे श्रक्सर 
बुलाई जावे। _ 

( १० ) विलियम तथा मैरी को इंगलेन्ड का किय एवं विवन घोषित किया 
जाता है । वे सव जो पापिस्टठ ( ?थ[»53 ) हैं अथवा जो पापिस्ट से शादी 
करेंगे उन्हे राजमुकट प्राप्त करने के लिए अ्रयोग्य घोषित किया जाता है। 
विलियम तया मैरी दोनों की यूृत्यु के पश्चात, राजमुकट, यदि उनके कोई 
बच्चा हो तो उसको मिलेगा और यदि कोई बच्चा न होगा तो राजकुमारी 
ऐनी ( ?770688 /॥776 ) तथा उसके बच्चो को मिलेगा। उनकी अस- 
फलता की दशा मे, विलियम के किसी अन्य स्त्री से उत्पन्न बच्चों को । 


१६--शानदार शअ्रथवा रक्तहीन क्रान्ति 


प्रन्‍त्त ६१--सन्‌ १६८८ की क्रान्ति का क्या आधार था ? इसके क्‍या 
परिणाम हुए ? अथवा 

भ्रदन ६२--यह कहना कहां तक सत्य है कि सन्‌ १६८८ की अंग्रेज 
क्रान्ति ने लम्बी पालियामेन्ट के कार्य को पुरा कर दिया ? 

श्रथवा | 

प्रश्न ६३---सत्‌ १६८० को रक्तहीन क्रान्ति का संक्षिप्त विवरण 
दीजिए 

उत्तर---चाल्से द्वितीय का चरित्र--- 

जेम्स द्वितीय एक हठघर्मी था। वह ऐसा व्यक्ति था जो प्रत्येक बात में 
सिरो पर था। रोमन केथोलिक धर्म का पक्‍का अनुयायी था। निरंकुश 
राजतन्त्र मे उसका अट्ूूट विश्वास था। उसके विचार चाल्स की भांति ही थे । 
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परन्तु उसमे चाल्स की नीति और कुशलता ने थी। यह कारण था कि 

जव कि चाल्से सफल हुआ । चार साल से भी पहले उसे श्रलग होना पडा। 
इस पृष्ठभूमि के साथ हमारे लिए शानदार रक्तहीन क्रान्ति के कारणो का 

समभना आसान होगा। 

शानदार क्रान्ति के कारण -- 

इस यशस्वी क्रान्ति के अनेक कारण थे। परन्तु वास्तविक कारण 
उसका रौमन कथोलिसिज्म का पुनः स्थापित करना तथा निरकुशता से शासन 
करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह उसकी कमी करने अ्रथवा जोड़ने 
की बक्ति ( [059श07भ78 कातं ४प५ए७॥0772 90707 ) पर निर्भर था 
तथा एक सशक्त सेना पर जो कि लोगो को डरा सके । हम अब वारणों का 
विस्तार में अध्ययन करेगे । 

(१) रोमन कंथोलिज्म को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्त--सवसे पहले 
जेम्स ने सुरक्षित ( 38700॥72 ) सेना की सख्या तीस हजार सिपाहियो 
तक वढा दी । सेना पहले से ही बदनाम थी । इसकी शक्ति की वृद्धि ने इसे 
ओऔर भी वदनाम कर दिया ; जेर्स इसके परिणामों से न बच सका | उसने 
सेना के अफसरों पर रोमन कैथोलिक्स के नियन्त्रण की नीति आरम्भ कर 
दी । उसने ऐसा ,'डिस्पेन्सिग! अधिकार का प्रयोग करके किया। इस दाक्ति 
के द्वारा उसने विशेष व्यक्तियों के मामले में रोमन कंधोलिक्स के विरुद्ध पास 
किया कानून समाप्त कर दिया । 

उसके मंत्रीगण अव तक सामान्य व्यक्ति तथा हैलीफावस ( प्रि&धिड ) 
एवं रोच॑स्टर (0776४ ) जेसे उच्च घम शास्त्री ( प्ाह। 
जाप्रादगा7०7 ) थे; जेम्स ने उन्हें बदल दिया। उनके स्थान पर उसने 
रोमन कैथोलिज्म के नए घर्म परिवर्तितो जँसे कि सन्‍्डरलंन्ड ( 576७: 
[970 ) को नियुक्त किया । उसने टिरियोर्नल ( 79780776! ) को नियुक्त 
किया जो कि हठघधर्मी रोमन केथधोलिक, आयरलंन्ड का वायसराय था । 

जेम्स आवसफोर्ड की यूनीवर्सिटी को रौमन कैथोलिसिज्म में परिवर्तित 
करना चाहता था। एक रोमन कैथोलिक को क्राइस्ट चर्च कालिज का डीन 
नियुक्त करके उसका ऐसा करने का इरादा था। उसका दूसरा इरादा 
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मेग्डल्यू कॉलेज (]४४४०७०प (0॥68० ) मे प्रौटेस्टेन्ट फैलोज 
( 20687 ?७॥0फए5 ) के स्थान पर कंथोलिक फंलोज को नियुक्त 
करना था| इस प्रकार उसने यूनीवर्सिटी को रुप्ट कर दिया जिसने कि सर्दव 
स्टुम्नटस को समर्थन दिया था | | 


जेम्स ने हाई कमीणन का कोर्ट पुनः स्थापित किया। उसने इन्डल्जेन्स 
की घोषणा ( ॥060[७&ा४४०४ ० 706प्राइ॥०6 ) जारी किया। इसके 
द्वारा उसने रोमन कंधोलिक्स तथा डिसेन्टर्स के विरुद्ध दण्ड विधान के नियमों 
को समात्त कर दिया । 


श्रन्ततः उसने प्रथम पालियामेन्ट को बिना तोडे हुए स्थगित कर दिया 
और सन्‌ १६८७ में उसे समाप्त कर दिया। उसमे तब लार्ड लेफ्टीनेन्ट से 
उसे रोमन कंयोलिक्स तथा नानकनफर्मिस्ट की सूची देने को कहा । ऐसे सर्देस्यो 
के साथ वह नई पालियामेन्ट को भरना चाहता था । बहुत से लॉर्ड लफ्टीनेन्टो 
ने जेम्स के इस कार्य के प्रति विरोध प्रगटठ किया। उन्होंने त्याग पत्र 
दे दिया | 


जेम्स के इन कार्यो ने न केवल उन वर्गों को ही पराधीन न कर दिया 
जो कि उसके लिए लडे थे। दसरे वर्ग थे ग्रामीण तथा धर्म शास्त्रियों के 


(२) सात बिक्षपों का सुकदसा--- 

विकट सकट सन्‌ १६८८ की प्रारम्भिक ग्रीप्म ऋतु मे. आया | मई के 
महीने मे राजा ने हस्तक्षेप की दूसरी घोपणा श्रसारित, की | उसने इसे 
. गिर्जाधरों में पढ़े जाने की आज्ञा की । पादरियों ने इसका पालन करने से मना 
कर दिया। दवेन्‍्टरवरी के श्रार्कविशप तथा छः अन्य विशपों ने राज को 
एक लिखित प्रतिवेदन ( //065६ ) दिया। जेम्स ने उन् पर (निन्दा पत्र 
के अभियोग में मुकदमा चलाने का निश्चय किया। उन्हे गिरफ्तार किया 
गया तथा न्यायालय के समक्ष लाया गया। किसी भी जूरी ने उन- पर 
अभियोग न माना | अ्रतः वे मुक्त कर दिए गए । उनकी सुक्ति से लनन्‍्दन 
के निवासी बहुत प्रस॒च्च हुए । लन्‍्दन में वडी खुणी, हपं और आनन्द का हृश्य 
सर्वत्र छा गया | 


॥॒ 
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(३) जेम्स के एक पुत्र का जन्म--- 

क़ान्ति का तत्कालीन प्रमुख कारण, जेम्स की दूसरी पत्नी मैरी श्रॉफ 
मौडेना ( (०9 0 ४00०7 ) से पुत्र का जन्म होना था। श्रव तक 
तो लोग जेम्स की यातनाओं और क्र.रताओ को एक आशा से सहन करते 
आए थे कि जेम्स का उत्तराधिकार उप्तकी प्रौटेस्टेन्ट पुत्री मैरी ( ७9 ) 
तथा उसके पति औरेन्ज के विलियम ( ५४॥977 ० (00/987208 ) द्वारा 
प्राप्त किया जायगा । परन्तु अब जेम्स के उत्तराधिकारी का जन्म हो चुका 
था । लोग सोचते थे कि उसके पुत्र का लालन पालन एक रौमन कंथोलिक 
की भाति होगा | इस प्रकार इड्धलन्ड पर कैथोलिक सम्राटों का निरंकुश 
शासन चलता रहेगा | इसके अतिरिक्त सामान्यतः यह विश्वास किया जाता 
था कि नव-जात शिक्षु जेम्स तथ्य उसकी पत्नी से उत्पन्न शिशु नथा। 
उसका लालन पालन एक-सहृदय पलने में महल के अ्रन्दर हुआ था । 
विलियम को निमन्त्रण--- 

सभी वर्गों के लोगो मे अ्सन्तोंष बहुत अ्रधिक था ।वे जेम्स तथा 
रोमन कैथोलिक राजाओो से मुवत होना चाहते थे। श्रतः ३० जून १६८८ 
की शाम को सात प्रमुख व्यक्तियों ने और॑नज के विलयम को एक पत्र लिखा। 
उन्होने उसे इस बात के लिए आ॥रामत्रित क्या कि वह इड्धलन्ड को एक सेना 
ले कर आए और वहा के लोगों वो उनवी स्वतन्त्रता दिलाए | 

एक सेना के साथ विलियम इंगलेन्ड श्राया। वह बिना किसी विरोध के 
लत्दन पहुँचा | जेम्स से उसकी सेना ने ही धोका किया। उसे गिरफ्तार कर लिया 
गया श्रौर रीचस्टर भेज दिया ग्रया। वहा जस पर बहुत ही लापरवाही की 
देख रेख तैनात वी गई । जेम्स बच कर फ्रान्स भाग गया। पालियामेन्ट की 
वैठक हुई | उसने कहा कि चूंकि जेम्स इंगलेन्ड से भाग गया था अतः वह 
अपराधस्वरूप पद त्याग छुवा था। उसने तब, राजमुकुट, विलियम तथा 
मैरी को प्रस्तुत किया | वहां अब तक कभी भी ऐसी द्र॒त तथा रक्तहीन क्रान्ति 
न हुई थी । 
भहान शानदार ऋष्ति की विशेषताएँ--- 

विद्रोह की शान, शस्त्रों के कौशल में न थी । यह इस सत्य में भी निहित 
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न थी कि सम्पूर्ण अ्रग्रेज राष्ट्र, मूर्ख राजा से श्रधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। 
वास्तव में यह बडी ही शर्म की वात थी कि अग्रेज लोगो ने अपनी स्वतन्त्रता 
विदेशी सेना की सहायता से प्राप्त की। ऋान्ति की शान तो कही अन्यत्र ही. 
निहित थी । अतः इसे शानदार क्रान्ति अथवा ग्लोरियस रिवोल्यूशन कहा गया । 

क्रान्ति की गान इस सत्य में निहित थी कि ग्ह रक्तहीन थी ) इसमे रक्त 
की एक भी बूँद नहीं वही और न कोई ह॒त्या ही की गई। कोई ग्रह-युद्ध 
((ंज्ञा-ज्रक्षा ) भी नहीं हुआ। इसका परिणाम राजनंतिक तथा धार्मिक 
मतशेदों का शन्तिपूर्णा निब्रटारा हुआ । राजा" तथा पालियामेन्ट के बीच इतने 
लम्बे अरसे से चले आ रहे वेमनस्थ का श्रन्त हो गया । दोनो मे एक सहयोग 
श्रारम्भ हुआ । राजा की अपेक्षा पालियामेन्ट श्रविक भक्तिशाली हो गई। 
संनैधानिक समस्या हल हो गईं । इसने इंगलेन्ड को अपने साम्राज्य का निर्माण 
करने के लिए समर्थ कर दिया । इसने उसे महत्वपुरं अन्तर्राप्ट्रीय स्थान प्राप्त 
करने मे सहायता दी। अन्ततः कोई विषय परिवर्तन नहीं किए गए । केवल 
परम्परागत संगैधानिक सिद्धान्तों की पुनः पुष्टि की गई। यह उन्ही के लिए था कि 
पालिण्गमेन्ट ने इतने समय तक सघप॑ किया। इस प्रकार यह उचित ही कहा 
गया है कि इस क्रान्ति ने लम्बी संसद ( ॥,078 रिक्षायक्षाशआ ) का कार्य 
पूरा कर दिया । 

वार्नर, मार्टन म्युर ( एक्यातक, ((७7४०॥ ॥0 !४णा। ) के शब्दों 
भे कहा गया है ; “विलियम तृतीय तथा मैरी का राज सिहासन पर बंठना 
उस विशिष्टता को श्रकित करता है जो” शान्ति पूरां क्रान्ति के नाम से जानी 
जाती है क्योकि इसने वास्तव में ही उस प्रव्न का निवटारा किया जिसने सारे 
देश को उस सारे समय चिन्तित कर रखा था जब कि स्टुअट इद्धलेड की गद्दी 
पर थे । पालियामेन्ट ने अन्ततः सम्राट के सघर्प को जीत लिया । 
क्रान्ति का प्रभाव श्रववा परिराम--- 

हम अ्रव क्रान्ति के प्रभावों तथा परिणामों पर विचार करेगे । वे निम्न- 
लिसित थे :--- 

( १ ) पातियामेन्ट तथा घन का नियन्जण--क्रान्ति का महान परिणाम 
यह था कि राजा की वृत्ति ( २ि०एआपए्2 ) पालियामेन्द से वापिक अनुदानो 
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के रूप मे प्रात्त किया जाने लगा | इसका अ्रथं यह था कि पालियामेन्ट को 
प्रतिवर्ष वेठक करनी पडी । इसके परिणाम स्वरूप, पालियामेन्ट ने धन पर पूर्ण 
नियन््रर प्राप्त कर लिया । इससे, पालियामेन्ट ने प्रशासन पर अधिक नियन्त्रण 
प्राप्त कर लिया | फिर, हाउस श्रॉफ कामन्स की शक्ति हाउस आफ लार्डस की 
अपेक्षा अधिक हो गई । 

(२) श्रधिकारों का बिल ( 7॥० 9॥ ० 7१8॥85 )--इस क्रान्ति 
के परिणाम स्वरूप अधिकारों का विल' ( थं! 00 8४2॥68 ) ( 689 ) 
पारित हो गया । इसने राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया । अ्रधिकारों 
के बिल की घोपणा ( 7॥6 960 ंक्रथा07 रण 9॥ ०0 7शं?27( ) ने 
उस कार्य को पूरा कर दिया जोकि मैग्ना कार्टा ( ४७279 (ध7(8 ) ने 
आरम्भ किया था । इसके अनुच्छेद ( (87868 ) थे :--- 

(१ ) विलियम तथा मैरी, राजा तथा रानी घोषित किए गए । कोई 
भी व्यक्ति जो कि रौमत कंथोलिक था अथवा जो रौमन कंथीलिक से शादी 
करता था वह इड्धलेड का सम्राट न हो सबता था (२ ) विघटन की शक्ति 
( ॥796 889थ०79४78 90ए0' ), सम्राट की समाप्त कर दी गई । ( ३ ) 
सम्राट कानूनों को स्थगित न कर सकता था (४ ) हाई कमीशन के न्यायालय 
तथा इसी प्रकार के न्यायालय समाप्त कर दिए गए । ( ५ ) पालियामेन्ट का 
स्वतन्त्रर्प से चुनाव होता था। उसे अक्सर बेठकें करनी थी । उसे भाषण 
की स्वतन्त्रता रखनी थी इसकी सम्मति के बिना कोई कर त लगाए जा सकते 
थे। (६) सट॑न्डिग सेना ( 779 ) को नगर कानूनी घोषित कर दिया गया । 

( ३ ) निबदारे का कानुन ( ॥॥6 #&0०. ० $ल#थिाक्ा )-- 
निवटारे का कानून ( १७०१ ) ॥76 8०0० $6(06७770॥४ भी क्रान्ति 
के परिणाम रवरूप पारित वर दिया गया। इसने उत्तराधिकार के प्रश्न का 
निवदारा कर दिया | विलियम तथा मैरी के कोई सनन्‍्तान न थी । राजकुमारी 
ऐनी ( 70770858 2४॥॥76 ) के सारे वच्चे मर छुके थे। झतः राजमुकुट, 
राजकुमारी सोफिया ( ?770855 50779 ) के लिए निश्चित हुआ । वह 
जेम्स प्रथम की पौत्री ( (ग्रक्षा0-09ए९7८7 ) थी । कानून में कुछ और 
भी शनुच्छेद थे । प्रथम, सम्राट विना पालियामेन्ट की सहमति के इंगलन्ड न 
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छोड़ सकता था । दूसरे, न्यायाचीशों को केवल तभी वर्खास्त किया जा सकता 
था जव कि उत पर कानुनी न्यायालयों (.8ए9 00प्रा/$ ) में अभिणेग 
सिद्ध हो अथवा पालियामेन्ट के दोनो सदनों मे विचार हो जावे। इस प्रकार 
न्यायाधीशों (प्रत265) को वर्खास्त करने वा अश्रधिकार, राजा का समाप्त 
हो गया । तीरारे, राजा उस व्यक्ति को क्षमा अ्रथवा मुबतत त कर सबता था 
जिस पर हाउस श्रॉफ कामन्स ने अभियोग लगाया हो ! 

(४ ) मुद्र णालयों की स्वतन्त्रता ( //00०9 0 676 20885 )-शभ्रव 
तक सारे प्रकाशन, लाइसेन्सिग एक्ट के श्रन्तर्गत सेन्सर ( (७7507 ) किए 
जाते थे। सन्‌ १६६५ में हाउस श्रॉफ कांमन्स ने एक्ट मे परिवर्तत करने का 
निश्चय किया । इस प्रकार मुद्रशालयो की स्वतन्त्रता सुरक्षित हो गई | 

( ५ ) पहनशीलता का कापुर--( /76 709० ४८ )-- 
सहनशीलता के कानून द्वारा ( १६८९ ), धामिक प्रतिवन्‍न्त कम कठोर कर 
दिए गए । वस्तुतः सभी लोगों को, सिवाय रोमन कथोलिक्स एवं यूनिटैरियन्स 
(ए7रॉक्ां॥5) को छोड़कर श्राराधना करने वी स्वतन्त्रता स्वीकार की गई। 
उपसंहार--- 

साराश मे हम वानेर, मार्टन तथा म्यूर ( शैक्षााका, शिक्षा 
870 १77 ) के शब्दों मे कह सकते है कि “यद्यपि सम्राट भ्रव भी मत्रियो 
को चुनता रहा तथा विलियम के शासन काल में सभी भ्रवसरों पर, देश की 
श्रान्तरिक एवं वेदेशिक नीति वो नियन्त्रित करने के लिए, फिर भी क्रान्ति ने 
व्यक्तिगत इगलिशमैन के लिए उसकी राजनेतिक स्वतन्त्रता उपलब्ध कराई 
तथा पालियामेन्ट के लिए, जो उसका प्रतिनिधित्व करती थी । कर ( 4०४ ) 
का पूर्ण नियन्त्रण दिलाया तथा विधान ( |.625/4007 ) का राजा का 
प्रमुख मत्त ( ५725 ४६०0 ) प्रदान कराया । 

प्रदन ६४--इंगलिश इतिहास में विलियम तृतीय का शासन काल क्यों 
महत्वपूर्ण है ! 

उत्तर-- इंगलिश इतिहास में विलियम तृतीय का शासन काल अनेक 
कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व प्रथम, विलियम के आगमन का अर्थ 

पालियामेन्ट की सर्वोच्च सत्ता था। निस्सन्देह, प्ररोगेटिव ( /707029076 ) 
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समाप्त नही हुआ ; विलियम ने अपने सारे विदेशी मामले स्वयं ही निवटाए । 
उसका प्रमुख मत ( ५७६७० ) वा अव्किार था और अनेको बार उसने टसका 
उपयोग क्रिया । अश्रविकारों की घोषणा ( 06 ॥98ण७4/07 ०0 
8॥6 ) ने विघटन की चक्ति ( )9007आ8 0छ&ः ) की भ्रालो- 
चना जैसी कि आखिर मे प्रयुक्त हुई! ( 88 ४५८० 0| ]86 ) की श्र्थात्‌ 
जैसी कि जेम्स द्वितीय ने निरर्थक प्रशुवत की | परन्तु राजा के मन्त्रियो पर 
संसदीय नियन्त्रण ( एक्ात॥970879 30व70 ) की भासन काल की 
समाप्ति से पूर्व विजय हुई। दो बातों ने वापिक अधिवेशन का जन्म हुआ 
यद्यपि घोपणा में 'बहुधा, ( 778०स्‍76709ए ) बव्द था, वाषिक (४७८५) 
नहीं। प्रथम, म्यूठिनी बिल ( /श/पा।7ए झा ) वाषिक पास होता था। 
यह केवल एक वर्ष तक चलता था। इस प्रकार राजा यदि सेना पर नियन्बण 
रखना चाहता था तो प्रतिवर्ष पालियाम्ेन्ट की बंठक बुलाने को विवश था | 
दुसरे, कामन्स ने एक वापिक वजट की व्यवस्था वी । जबकि मन्त्रियो को केवल 
एक वर्ष के धन उपलब्ध होता था तो उन्हें प्रतिवर्ष कामन्स की मीटिंग बुलानी 
आवश्यक थी ही । 

सर्व प्रथम विलियम ने, अपनो इच्छानुसार, हिग्स ( शे!॥४5 ) तथा 
टौरीज ( ॥07768 ) में से अपने मतन्री चुने। परन्तु शीघ्र ही उसने देखा कि 
अपने विचारों मे वे एक दूसरे के वहुत ही विरोधी थे | भ्रतः उसे अपने मंत्री 
केवल एक दल से, अ्र्याव उस दल से जिसके मत कि कामनन्‍्स में अधिक थे, 
चुनने पडे ) इंगर्लन्ड की दलोय सरकार की आधुनिक पद्धति के प्रारम्भिक वीज 
यही पड़े | छ्विस्‍्स ( ५४|॥४725 ) का मत था कि पालियामेन्ट, सम्राट से उच्च 
सत्ता थी। वे नान-कन्फर्मिस्ट्स ( ।१०70077777835 ) के लिए सहनशीलता 
का पक्ष लेते थै। उन्हें व्यावारिक एवं थनी वर्गों का समर्थन श्रास्त 
था। अतः वे विजेपतः गहरो में विशेषतः शक्तिशाली थे | वे फ्रान्स 
के विरुद्ध युद्ध के समर्थक थे--स्टुअटंस को बाहर रखने के लिए तथा 
इंगलन्ड के प्रगतिशील व्यापार के प्रस्तावित लाभ के लिए। टौरीज अब भी 
इस बात में विश्वास रखने का दिखावा करते थे कि सम्राट को, पालियामेन्ट की 
अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना चाहिए । वे रोमन कैथोलिक्स तथा नानकन- 
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फर्मिस्ट दोनों के विषद्ध सशक्त च्चेमैन थे। वे स्थानीय नागरिक सम्य-जनों 
तथा किसानो का दल थे जो कि व्यापारियों तथा व्यवसाइयो के विरुद्ध थे । 
चाहे तो गुपततः अथवा स्पष्टत:, वे फ्रत्च युद्ध से छुणा करते थे । निसन्देह ही 
प्रत्येक छ्विग ( ४४॥72 ) श्रथवा टौरी ( ।0०79 ) के ये विचार न थे । डँन्वी 
( [08779 ) एक उत्सुक धर्म प्रवतंक तथा ठौरी ( 7079 ) था, फिर भी 
युद्ध के पक्ष में था। गौडोल्फिन एक चतुर घनी ( +थ।07067 ) था, फिर 
भी एक टोरी था। यद्यपि भ्रुस्वामियों में बड़ा अत्रधिकांश टौरियों ( /'07768 ) 
का था, सबसे धनवान भरस्वामियों में से कुछ, ज॑से कि वेडफोर्ड के उयूक तथा 
डेवन शायर हिग्स ( ५/॥४४$ ) थे। हाउस आफ लार्डल में उसकी स्थिति, 
तथा वह महान प्रभाव जो कि उनकी सम्पत्ति, उन्हें कामनन्‍्स के ऊपर प्रदान 
करती थी, ने पालियामेन्ट की सर्वोच्च सत्ता को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त 
किया । 

धर्म में सहनशीलता अब निश्चिततः ठौलरेशन एक्ट ( 007 
23.0 ) के द्वारा तय हो गई। इसका एकमात्र श्रर्थ यही था कि आरावना 
अन्ततः स्वतन्त्र थी तथा वन्वेन्टीकल एक्ट ( (०7ए०॥४८०! ०६ ) रद 
कर दिया गया । टैस्ट तथा कारपोरेशन एक्ट श्रव भी कार्य में थे। अनैक 
नानकन्फर्भिस्ट कठिनाई को सुगम करने के लिए, कभी कभी पुष्टि करते थे, 
श्र्थात गिर्जे मे साल में कुछ बार, सेकरामेन्ट ( 5804770०7६ ) लेते थे । 
तब वे, भार ग्रहण करने लिए योग्यता प्रात करके वापिस अपने गिर्जाघरों 
को जाते थे । रोमन कैथोलिक्स अ्रव भी किसी कार्यालय मे पद प्राप्त करने से 
वंचित थे । 

परन्तु इन सबसे ऊपर विलियम के इचड्धलंड आराने का अर्थ फ्रान्स के साथ 
खुला युद्ध था । सन्‌ १६८८ तथा १८१५ के बीच श्रप्नेजो ने सात लम्बे युद्ध 
लड़े । इनमे से चार युद्धों में हालैन्ड, इद्धलन्ड का सशक्त मित्र राष्ट्र था। 
इसका पुरस्कार, यद्यपि मुब्किल से कोई इसका अनुमान लगा सकता था, 
ब्रिटिश साम्राज्य था | इन युद्धों मे से छः युद्धों मे ब्रिटिश के अनेक मित्र थे 
झभौर आगे चलकर इसने फ्रान्स को समाप्तप्राय कर दिया। उसे सेना तथा 
समुद्री वेड़ा दोंनो रखना कठिन लगा । इच्चर्लेड ने अपना सबसे अधिक ध्यान 
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अपने समुद्री वेड़े पर लगाया । फिर भी अपनी छोटी सी सेवा को अपने मिन्न- 
राष्ट्रो की सेनाओ के साथ जोड़कर, उसने फ्रान्स का ध्यान समुद्र से थल सेना 
की ओर आकपित किया । यही था जो कि लार्ड रौवर्ट का भ्र्थ था जब कि _ 
उन्होने हाल ही में कहा था कि ब्रिटिश सेना ने इद्धल॑न्ड के लिए ब्रिठिश समुद्री 
शक्ति अजित की थी | लुइस चौदहवें तथा नैपोलियन ने समुद्र के लिए धत भौर 
सैनिक न जुटा सकने की दशा मे एक सा ही दुष्परिशाम उठाया था। भ्रमे- 
रिकन इन्डिपैन्डस के एकमात्र युद्ध मे फ्रान्स के मित्र थे तथा ग्रेट ब्रिटेन 
अकेला रह गया था और उसने समुद्र का नियन्त्रण खो दिया था। 
प्रदन ६५--स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध के क्या कारखण थे ? 
उत्तर--स्पेनिश उत्तराधिकार की समस्या का आधार। 
सोलहवी गताव्दी में स्पेत एक महान देश था। सन्नहवी शताब्दी भें उसका 
पतन शीघ्नता से शुरू हो गया । 
चाल्स द्वितीय, हैप्सवर्ग परिवार का अन्तिम पुरुष प्रतिनिधि था। वह 
स्पेन का राजा था। वह शरीर तथा मस्तिप्क से दुर्बल था । अतः वह अपने 
देश के पतन को रोकने के लिए कुछ न कर सका । उसके कोई संतान न थी । 
प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि उसकी मृत्यु के पश्चात “बडी-बड़ी शक्तिया उसके 
राज्य पर इस प्रकार मंडरायेगी जिस प्रकार कि एक वल की लाश पर भेड़ियों 
का भुन्ड ट्ूटता है ।” यहा तक कि उसकी मृत्यु से पहले ही महान शक्तियों 
हारा उसके राज्यों को नियन्बित करने की योजनाएँ बनाई जा रही थी । 
स्पेनिश उत्तराधिकार की समस्या में उलभदनें--- 
स्पेन के राजमुकुट के उत्तराधिकार का प्रदन बहुत ही उलझन का था। 
“यह, यूरोपियन अन्तराष्ट्रीय कातुन तथा जनसाधारण एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा 
नीति के सर्वोत्तम संकेतों के द्वारा उलझी हुई थी ।?” यह श्राश्ञा करना व्यर्थ 
था कि इस प्रकार की उलभी हुई समस्या शान्ति से हल हो सके । 
स्पेन की राजगद्दी के अधिकार, स्त्रियों के द्वारा लगाए गए। डॉफिन 
(>92पषए77) का सवसे सशक्त दावा था। वह फ्रान्स के राजा लुइस चौदहवे 
का पुत्र था | चुइस की पत्नी, चाल्स द्वितीय की सबसे बड़ी वहिन थी । इसके 
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उपरान्त बावेरिया के इलेक्टर (£]6207 ० 88एवथ778) के पुत्र का दावा 
आ्राता था | इलंक्टर के पुत्र की मा, चाल्स द्वितीय की वडी वहिन की पुत्री 
थी । इसके बाद आस्ट्रिया के सम्राट ल्योपोल्ड (27900 07.60]700) 
का दावा था। उसकी मां, चाल्स द्वितीय के पिता की वहिन थी। इस प्रकार 
तीन दावेदार ((.०77%४॥(5) थे---हाउस श्रॉफ वौर्बन (0756 0 80- 
पा०09४)---(#४9४08) हाउस आऑक विठटिलबंक (स्र0756 ० एछञा886- 
09280०९),--(88एथ79) तथा हाउस श्रॉफ हैप्सवर्ग (0756 ० 98- 
०एणा९)--(8ए८४४४7४) 

परन्तु परिस्थितिया बहुत उल्मकी हुई थी। पिरिनीज की सन्धि (7768/५9 
07 06 ?77676९८७) से, लुइस चौदहवे को पत्नी से, उसके उस पिता द्वारा 
बहुत भ्रधिक दहेज का वचन दिया गया था। जो कि उस समय स्पेन का राजा 
था। इस दहेज को विचार मे रखते हुए, उसने अपना तथा अपने बच्चों का 
स्पेन की गद्दी वा दावा त्याग दिया था अतः डॉफिन ( ॥)07॥) का स्पेन 
की गद्दी पर कोई दावा न था। परन्तु लुइस चौदहवे ने इसे स्वीकार नहीं 
किया | उसने दो कारण प्रस्तुत किए। पहला, वह कहता था कि उसकी 
पत्नी उस समय नावालिग थी जब उसने अपना दावा त्यागा। दुसरा, वह 
वबतलाता था कि दहेज चुकाया न गया था । 

जहा तक इलंक्टोरल प्रिन्स के दावे का प्रदन था, उसकी मा को अ्रपना 
तथा अपने बच्चों का स्पेन की गद्दी के लिए दावा त्यागने के लिए, उसके पिता 
एम्पेरर त्योपोल्ड द्वारा दिवथ किया जा चुका था । इस वात की सत्यता बहुत 
अ्रधिक सदिग्ध थी । 

“इस मामले के कानूनी दृष्टिकोण की तह में एक हू त यूरोपीय प्रश्न की 
प्रतिक्रिया अनुभव की जाती थी ।” प्रइन केवल कानूनी श्रधिकार के द्वारा ही 
तय न हो सकना था । स्पेन के विस्तृत साम्राज्य को केवल उन सिद्धान्तों पर 
ही न वादा जा नकता था जो कि व्यक्तिगत उत्तराधिकार का निर्णय करते 
थे | सारे व्यक्तिगत अधिकारों के पीछे, सारे कानूनी दावों के पीछे, यहा तक 
कि सारी राष्ट्रीय नीतियो के पीछे, शक्ति सतुलनः तथा व्यापार स्वतन्तता के 
अधिक महत्वपूर्ण स्रिद्धान्त निहित थे। प्रथमतः यदि स्पेनिश साम्राज्य को 
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आस्ट्रिया अथवा फ्रांस जेसी महान शक्तियों के साथ जोड़ दिया गया तो यूरोपीय 
णवित का संतुलन अत्यधिक असंतुलित हो जाता । स्पेनिश साम्राज्य बहुत 
विस्तृत्त था । इसमे स्पेनिश नीदरलन्डस इटली के क्षेत्र तथा अमेरिका के 
झौपनिवेशिक आधिपत्य निहित थे । दूसरे, व्यापार का प्रदन बहुत महत्वपूर्ण 
था । इंगलिश तथा डच लोग, स्पेनिश उपनित्रेशों के साथ अमेरिका भे व्यापार 
करने के वहुत उत्मुक थे। यदि स्पेनिंग साम्राज्य पर, फ्रान्स जेसी किसी समुद्री 
वेडे की शक्ति का श्रधिकार हो गया तो अग्रेज तथा डचो को व्यापार करने की 
अनुमति न मिलेगी | 
विभाजन सन्धि (_॥6 एशआ४४07॥ 37००४४४68 )-- 
यह बिल्कुल स्पष्ट था कि किसी शक्ति को स्पेनिश साम्राज्य सन प्राप्त करने 
दिया जायगा । इद्धलेड तथा हालन्ड बावेरिया का पक्ष लेते थे क्योंकि वह 
तीनों मे सबसे दुर्वल था। इसके अतिरिक्त उसकी कोई नौसेना न थी | यदि 
फ्रास तथा स्पेन, स्पेनिश एम्पायर के भ्रपने दावों को छोड़ देते तो उनकी क्षति- 
पूर्ति हो सकती थी | विभाजन की नीति स्पेनियर्डस द्वारा पसन्द न की गईं । 
वे अपने साम्राज्य कौ श्रविभाजित रखना चाहते थे । उनके लिए यह राष्ट्र की 
प्रतिप्ठा का प्रदन था । 
सन्‌ १६६८ में, फ्रास, इद्धल॑ड तथा हाल ड ने प्रथम विभाजन सन्धि पर 
हस्ताक्षर किए । इलक्टोरल प्रिंस को स्पेन की गद्दी मिलनी थी। स्पेनिश 
साम्राज्य के विभिन्न भाग आ्रास्ट्रिया तथा फ्रास के बीच विभाजित होने थे । इस 
योजना मे सफलता की बहुत अधिक सभावना थी। परन्तु इल बटोरल भ्रिन्स 
की यकायक युत्यु हो गई । सारी योजनाएँ घुल मे मिल गई । महान अक्तियों 
से अपनी योजनाएँ पुन; आरम्भ को। सन्‌ १६६६ मे, फ्रान्स, इगले त्ड तथा 
हालेड ने दूसरी विभाजन सन्धि पर हस्ताक्षर किए। स्पेन की ग्रही रूस 
( शिप$७४9 ) को प्रस्तुत की गईं। फ्रास को स्पेनिश साम्राज्य का श्रधिकांश 
भाग प्रास होना था । 
लुइस चौदहवें द्वारा विभाजन सन्धि को तोड़ना-- 
समस्या का हल दूसरी विभाजन सन्धि से भी नही हुआ । स्पेन का राजा, 
चार्प्स द्वितीय मर रहा था। फ्रन्‍्च तथा झास्ट्रियन दल, मैड्रिड ( ॥(०6770 ) 
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मे थे। उन्होने दुखी चार्ल्स की मृत्यु शैया पर अपने ऋगड़े आरम्भ कर दिए | सन्‌ 
१७०० मे चाल्से द्वितीय ने एक वसीयतनामा लिखा। इसके द्वारा, स्पेनिश आधि- 
पत्य छुइस चौदह॒वे के पौत्र को जाने थे। अ्रतः लुइस ने द्वितीय विभाजन,सन्धि का 
तिरस्कार करने का सकलप किया, यद्यपि वह स्वयं इसका प्रमुख लिखने वाला 
था। उसने अपने पौत्र की ओर से स्पेनिश साम्राज्य को स्वीकार करने का 
निश्चय किया | 

कहा जाता था कि यूरोप की जनसावारण की इच्छा को तोड कर तथा 
लिखित बचनों एवं सन्धियों का पालन न करके लुइस विनाशकारी मूखंता कर 
रहा था ।” परन्तु उसके निर्णय को उचित सिद्ध करने के लिए अनेक ठोस तर्क 
दिए गए थे । यदि वह स्पेनिश राज्यो को मान्यता न देता तो वे चार्ल्स द्वितीय 
के वसीयतनामे की शर्तों के श्रनुसार झ्ास्ट्रिया के साथ चले जाते। उस दशा में 
झास्ट्रिया बहुत शक्तिशाली हो जाती। इसका अर्थ, फ्रास तथा यूरोप की 
संतुलित शक्ति के लिए और भी वडा खतरा होगा । इसके अ्रतिरिक्त इद्धलेड 
तथा हाल ड के लोगो ने विभाजन-सन्धि' को कभी पसन्द नही किया. था। वे 
छुइस चौदहवें के कार्य को उचित ठहराने को तैयार थे | श्रतः यदि लुइस ने 
द्वितीय विभाजन-सन्धि को स्वीकार नही किया तो इसमे कोई हानि न थी । यह 
फ्रांस तथा यूरोप दोनो के ही हित में था । 
स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध का तत्कालीन कारण -- 

चाल्स द्वितीय के वसीयतनामे ने लुइस को एक बहुत वदा लाभ दिया था। 
वह इस लाभ को विना युद्ध का खतरा लिए बनाए रखना चाहता था। अतः 
यह उसके लिए शआ्रावश्यक था कि वह अ्रग्नेज तथा डच लोगों के मस्तिष्कों मे 
किसी प्रकार की शका न उत्पन्न होने दे। परन्तु वह ऐप्ा करने मे असफल 
रहा । वह कहता था कि फ्रास तथा स्पेन, चाल्स द्वितीय के वसीयतनामे की 
अनुपस्थिति मे भी सगठित हुए होते | उसने डच तीमान्त किलो पर श्रधिकार 
कर लिया | अन्त: उसने इंगलिग तथा डचो को स्पेनिज अमेरिका से व्यापार 
करने की अ्रनुमत्ति श्रस्वीकृत कर दी । उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने 
जेम्स द्वितीय के पुत्र को इड्धलेंड का अधिकृत राजा माना । वह इस तथ्य को 
भूल गया कि जेम्स को गद्दी से उतार दिया गया था। इस प्रकार उसने गुरोप 


बा 
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के शक्ति के सनन्‍्तुलन को खतरे में डाल दिया। फिर उसने अग्रेजो तथा डचों 
को स्पेनिश अमेरिका के व्यापार से वंचित कर दिया। इसके अतिरिक्त, उसने 
इद्धलं ड के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया । इसके परिणामस्वरूप, 
इंगलेन्ड, प्रसिया ( शिष्व5४8 ) तथा श्रास्ट्रिया मे [बडी मित्रता हो गई | 
स्पेनिश उत्तराधिबार का युद्ध थ्रारम्भ हो ग्रया। इसका श्रग्त यूटेर॑च्ट 
( ए[&ल्णा ) की सन्धि से हुआ । इस सन्वि के अनुसार, लुइस चौदहरवें का 
पौच स्पेन की गद्दी पर बंठा। परन्तु फ्रास को इटली तथा नीदरल॑न्ड को 
अप्रिकृत करने की अनुमति स्वीवार न हुई । इस प्रवार लुइस चौदहवे की 
महत्वाकाक्षाएँ केवल झञाधी पूरी हुई 


२२--इड्भलेन्ड तथा स्काहलैन्ड का संगठन 
( एाह एफं0त एण फ्राप्रोधाऐे ॥॥0 80000॥0 ) 
प्रदत ६५--उन विभिन्न स्थितियों का वर्णन करो जिनके द्वारा इंगलेन्ड 
तथा स्काटलेन्ड एफ राजतन्त्र में संगठित हुए । 
श्रथवा 
प्रघन ६६---उन परिस्थितियों का संक्षेप से वर्शन कीजिए जिन्‍्होने कि 
एंग्लो-स्काटिश संगठन को जन्म दिया । 
अथवा 
प्रदव ६७--दे कौन सी दद्षाएँ थी जिन्होंने इंगलिश तथा स्काटिश पॉलि- 
भामेन्दों के संगठन को श्रग्सर किया ? 
“+ उत्तर--भूमिका ३-- 


बिवन ऐनो के शासन काल की महान घटना, इद्धलेड तथा स्वाटर्लग्ड का 
संगठन था। जेम्स प्रथम के राज्याभिपेक के समय से दो देश, सिवाय क्रामवेल 
के थोडे से समय के अलग अलग ससद रखते । वास्तव में, वे एक दूसरे से 
स्व॒तन्त्र थे। प्रवन्ध ठीक प्रकार से नहीं चला था, और दोनों देशों की कुछ 
शिकायतें थी । स्काट्स की प्रमुख आपत्ति थी कि, नेवीगेशन के नियमों वी 
शर्तों के अनुसार उन्हें मंग्रेज उपनिवेशों से व्यापार करने की अनुमति न थी। 
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दूसरी श्रोर श्रगेंजों को भय था कि स्काद्स, सेटिलमेन्ट के कानुन को स्वीकार 
न करके, एनी की मृत्यु पर, दो अलग राजगहिया न करदें । स्काट्स को भी 
भय था कि यदि दो देश सगठित हो गए तो स्काटलेन्ड का प्रेसवाइटेरियन चर्च 
कही कप्ट मे न,पड़ जाय और उनके देश के नियम तथा प्रथाएं कही 
बदल न जाय । उन्हें यह भी डर था कि उन्हे अतिरिक्त कर भी लगाने पड़ गे 
ताकि इ गलिश नेशनल ऋरषा चुक सके | 
डेरियन योजना की श्रतफलता--- 

ऐनी के राज्याभिषेक पर स्काट्लेड निवासी ( स्काट्स ), डेरियन योजना 
की भ्रसफलता के नीचे कार्य व्यस्त थे। सन्‌ १६६६ में स्कॉटिश उपनिवेश्षियों 
((080779(8) का एक मंडल डेरियन (28770॥) के इस्थुमस ([5]प0778) 
को अधिकृत करने के लिए भेजा जा चुका था। स्पेनियडंस उस मिट्टी 
का ठावा करते थे जिस पर यह लगाया गया था | उन्होने देखा कि उपनिवेश 
की केवल रचना व्यापार के लिए, स्पेनिग नियम के विरुद्ध, स्पेनिश उपनिवेद्यो 
के साथ हो सकती थी । अतः स्वभावतः वे क्र्द्ध थे । जलवायु अस्वास्थ्यकर 
थी । स्कॉटस के पास ,अपने निवास्त स्थान को व्यापारिक वाजार वनाने के 
साधन न थे | योजना असफल होगई । बसने वालो का बड़ा भाग वडी दयनी- 
यता में समाप्त होगया । स्काट्स ने इसका कलंक इड्भलेन्ड पर मढ़ा। उनका 
असत्तोप बड़ा धमकी देने वाला होने लगा । 


संगठन के लिए विलियम की राय--- 
विलियम ने स्पष्टतः देखा कि वास्तविक उपचार दो पालियामेन्टो के संगठन 


तथा सभी व्यापारों को दोनों देशों के लिए खुल जाने में था। उसका मरते 
समय का सुझाव था कि संघ (६४707) की झार्तों को तय करने के लिए 
फमिश्नरो को सिलना चाहिए | तदनुसार सत्‌ १७०२ में कमिइनर मिले । 
परन्तु कोई समझौता न हुल्नला । स्काट्स अब और अ्रधिक क़ूद्ध थे। सन्‌ १७६३ 
मे, स्‍्कॉटिय पालियामेन्ट ने तव किया कि राज्य मे प्रेसवाइटेरियनिज्म एक 
मात्र क्राइस्ट का चर्च था। इसने सुरक्षा का एक कानून (छ[ 0 $6०070५) 
पास किया । इसने स्काटिश पालियामेन्ट के लिए यह अ्रधिकार सुरक्षित किया 
कि इंगलेन्ड द्वारा नियुक्त गद्दी के उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इन्कार 


नर 
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कर सके । इसके साथ ही उन्होने राज्य के वडे अधिकारियों को नियुक्त करने 
का अधिका र राजा के हाथ से बदल कर पार्लियामेन्ट के हाथ मे दे दिया। 
स्काट निवासियों के इस व्यवहार ने युद्ध की संभावता कर दी। अतः इसका 
परिणाम इंगलिश पालियामेन्ट वा एक कानून हुआ उसे छिंग (४४2), 
सौमर्स ( 507705 ) द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस वाजून के द्वारा यह 
घोषित किया गया कि वडे दिन ((!787795$) के वाद, सन्‌ १७०४५ मे, सारे 
स्काट निवासियों को विरोधी माना जाय । स्वाटिश वस्तुओं वा इंगलेड में 
आयात करना रोक दिया गया। सीमान्त नयरो पर पुत्र: सुरक्षा का प्रवन्ध 
करने वी आज्ञाएं प्रसारित कर दी गई । 
संगठन को झर्तें (।6775 ० एग्राणा) -- 

अब यह स्पप्ट था कि इद्धलंड उत्सुकता मे था। क्मिइनर पुनः मिले। 
प्रमुख वठिनाइया धर्म, कानुन और करो से सम्बन्धित थी । इन सभी चातों में 
इद्धलेड कुक गया | संगठन सन्‌ १७०७ में पूरा हो गया । स्थायी कानून तथा 
न्यायिक विधि सुरक्षित होगई । दो राप्ट्रो के भारो को सम्मान करने के लिए, 
इद्धलेड ने स्काटलेंड को ३६८,००० पौड दिए। यह बन स्काठिश राष्ट्रीय 
ऋण को चुकाने तथा डेरियन कम्पनी के साझोदारों को निपटाने के लिए 
प्रयुक्त होना था | इद्धलेड के व्यापारिक लाभ बिना किसी भेद भाव के स्काट्स 
के लिए खोल दिए गए । स्काट्स किसी भी प्रकार के टेकस को चुकाने के लिए 
उत्तरदायी न थे जिसके लिए कि इड्धलेंड को पालियामेन्ट पहले ही वोट दे 
चुकी थी | दुसरी ओर, यह व्यवस्था की गई कि इस संगठित राज्य का नाम 
ग्रेट ब्रिटेन होता था । हाउस ऑफ वामन्स में स्काटलेड के पैंतालीस सदस्य 
बँठते थे तथा सोलह प्रतिष्ठित व्यक्ति (2००४5) जो प्रत्येक साधारण चुनाव 

द्वारा छुने गए हो स्काटलंड के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने को 

हाउस झॉँफ लार्डस भे बैठते थे। अग्रव और नए सस्‍्काटिश प्रतिष्ठित व्यक्ति 
उत्पन्न होते थे 
संगठन के परिस्ताम-- ह 

प्रारम्भ मे, स्काटर्ल न्‍्ड में संगठन सबसे अधिक निन्‍्दनीय था। फिर भी 
दोनो देश इस सगठन से लाभान्वित हुए | इंगल न्‍ड एक बड़े खतरे से मुक्त हो 
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गया । जव कि धर्मं भर कानून के मामलो में स्काटिश इच्छाओं को पूरी तरह 
स्थान दिया गया, वह लाभ जो उसने अंग्रेज उपनिवेशों के साथ व्यापार करने 
की अनुमति प्राप्त करके उठाया उसका मुल्य, एक छोटी सी भावना के त्याग से 
निस्मन्देह श्रधिक था । ग्लासगो ( (0852809 ) को द्वूत उन्नति तथा लोल॑- 
न्डस ( ।.,097%705 ) के निर्माणक उद्योग उसके उन्नत भाग्य का प्रमाण है। 
हाल के वर्षो मे हाईल न्‍ड ( 9॥]4॥0 ) के हृश्यो की लोक प्रियता जो कि 
श्रव हजारो अंग्रेज दर्शको को आकर्षित करते हैं तथा न्यायावीणों के वालमोरल 
( 32709 ) मे निवास ने दो राप्ट्रो की परस्पर सहानुभूति की श्रंखलाशो 


को मजबूत किया है । 
हनोवेरियन युय 
(7एप्नछ 58430५४8४ 8 एडर090 ) 
२३--मंत्रिमंडल पद्धति ( 706 टाल 5ञ55था। ) 
प्रइत्त ६८५--इद्धलेन्ड में मंत्रिमंडल पद्धति के आधार तथा विकास का 
उल्लेख कीजिए । 
श्रथवा 
प्रदत ६६---दिंखाइए कि किस प्रकार जार्ज प्रथम तथा जार्ज द्वितीय 
के शासन काल में मंत्रिमंडलीय सरकार का विकास हुआ । 
उत्तर--मंत्रिमंडल का श्रर्थ--- 
मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिपरिपद उत्तरदायी कार्यकारिणी है | इसका राज्य 
के प्रशासन का पूर्ण नियन्त्रण होता है। विधान परिषद ( ,62[54प076 ) 
के सारे कार्यों के लिए यह उत्तरदायी था। प्रौफेसर मुनरो ( ]/प्रावा0 ) ने 
मंत्रिमंडल की परिभाषा इन शब्दों मे वी है, “सक्षेप में मत्रिमंडल की 
परिभाषा राज्य परामर्णकों के उस 'समूह को कहते हैं जो कि प्रधान मंत्री 
( ?मं76 गत ) द्वारा सम्राट के नाम से चुना जाय और जिसको 
हाउस आफ कामन्स से बहुमत का समर्थन प्राप्त हो ।” इड्भलिश मंत्रिमंडल 
के सम्बन्ध मे एक महत्वपुर्णो वात यह है कि यह क्रमशः धीमे-धीमे 
विकसित हुई । 
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मंत्रिमंडल का आरम्भिक संचालक--(7076-प्रा७7 0 06 ०७४०॥०7)- 


चाल्स ह्वितीय का कवल ( (892 ), मंत्रिमंडल का आरम्भिक 
संचालक माना जाता है । राज्य के मामलों में चाल्स द्वितीय कवल ((:808/) 
का परामर्श लेता था। कवल का भुप, प्रिवी कौसिल |से विकसित हुआ । 
परन्तु कैबिनेट ( मंत्रिमंडल ) काउन्सिल का नाम चाल्स प्रथम के शासन काल 
मे भी सुना गया । सन्‌ १६६० के पश्चात मंत्रिमंडल पद्धनि ( (४०॥776 
59४67 ) के विकास के लिए परिस्थितिया अनुकूल हो गई । पालियामेन्ट 
ने राजा से ऊपर सफलता प्राप्त की थी | इस प्रकार राजा को किसी भी 
बात के लिए पालियामेन्ट को चुनौती देने की कोई घक्ति न थी । इस प्रकार 
की परिस्थितियों मे मत्रिमंडलीय पद्धति आसानी से विकर्सित हों सकी । ये 
परिस्थितियां, पुनः प्राप्ति ( 7२680थ70॥ ) तथा शझ्ञानदार क्रान्ति 
( (980700$ 7२७ए०पए४०7 ) के पश्चात और अनुकूल हो गईं । 


चात्स हितीय के शासनकाल में मंत्रिमंडलीय पद्धति--- 


चाल्स द्वितीय के शासनकाल में मंत्रिमंडलीय पद्धति ने अभ्रधिक विकास 
नहीं क्या | काउन्सिल का झाकार बड़ा था। अ्रतः गोपनीयता को रखना 
संभव न था। परन्तु मत्रिमंडलीय पद्धति के वीज विद्यमान थे। चाल्स के 
लगभग आधे दर्जन मत्रो थे। वह उनते परामर्ण लेता था । उनका पार्नियामेन्द 
पर विशेष प्रभाव था। अत्तः उनकी सहायता मे च्यर्ब्स कानून को पास कराता 
था। परन्तु वह पद्धति अपूर्णा थी । राजा मत्रियों को स्वयं चुना करता था। 
वह यह देखने की परवाह न किव्ग करता था कि वे पालियामन्ट में प्रभावशाली 
भी हैं श्रथवा नहीं । इसके अतिरिक्त, वह यह देखने की परवाह न करता था 
कि वे किस दल से सम्बन्त्रित थे। तव मंत्रिगण, पालियामेन्ट के लिए 
उत्तरदायी न थे | वे केवल राजा के लिए उत्तरदायी थे। वे पालियामेट का 
प्रतिनिधित्व न करते थे | वास्तविकता तो यह थी कि उस समय “मत्रिमंहल' 
((2०॥०४) इब्द का सही श्रर्थों में प्रयोग न होता था। उसको यह नाम 
इतलिए दिया गया था क्योंकि चाल्स अपने मत्रियो से एक छोटे से व्यक्तिगत 
कमरे अथदा कंविनेट मे मिला करता था। यह कमरा महल के श्रन्दर था | 


[ १३४ | 


विलियम के शासनकाल में मंत्रिसंडलीय पद्धति-- 

शानदार क्रान्ति ( (007।0प8 २6ए०0प्र/07 ) के पर्चात पालिया- 
मेन्ट सर्वोच्च सत्ता हो गईं। इसने मंत्रिमंडलीय पद्धति के विकास का मार्ग 
प्रशस्त किया । विलियम द्वितीत ने स्वयं अपने मज्रियो को चुना । उन पर 
उसका पूर्ण नियन्त्रण था। परन्तु उसके समय भे एक बहुत ही महत्वपुर्ां 
विकास हुआ । अपने शासनकाल के आरम्भ में उसने अपने मत्रियों को 
हिग्स ( ७४/॥४28 ) तथा ठौरीज ( 0768 ) में से छुना। उसने इस 
पद्धति को सन्‍्तोषजनक नहीं पाया | अ्रतः सन्‌ १६५३ ई० से उसने उन्हे केवल 
हिंग पार्टी से चुनाव आरम्भ किया। विलियय ने यह कार्य केवल अपनी 
सुविधा के लिए किया । परन्तु पद्धति स्थायी हो. गई। म ज्रीगण, उस दल 
से चुने जाने लगे जिस दल के सदस्य हाउस श्रॉफ कॉमन्स से बहुसंख्या 
( शथां०7 ) मे होते थे । 
सन्‌ १७०० से १७१४ तक मंत्रिमंडलीय पद्धति -- 

पालियामेन्ट ने नई पद्धति पसन्द न की। सँटिलमैंन्ट के कानून ( १७०१ ) 
(/०. ० $6#60670॥६ ) के द्वारा मत्िमडलोय पद्धति को उसकी 
शिश्ुवस्था मे ही नष्ट कर देते का एक प्रयत्न किया गया। कानून के अनुसार 
“कोई भी व्यक्ति जो कि राजा के आधीन कोई पद रखता है अथवा लाभ 
का पद रखता है भ्रथवा सम्नाट से वृत्ति ( ?0७॥४07 ) प्राप्त करता है वह 
हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप मे सेवा करने के योग्य तन माना जायगरा ।” 
इसका स्पष्ट श्र्थ था कि राजा के सेवक हाउस ऑफ कॉमन्स से न बेंठ सकते 
थे। अप्रत्यक्ष रूप से इसका श्राशय म॒ त्रिम डल को तोडना था । 

सटिलमेण्ट के एक्ट में यह भी कहा गया था कि प्रिवी-काउन्सिल का काये 
प्रिवी काउन्सिल मे ही होना चाहिए न कि किसी अन्य स्थान पर। रावटंसन 
(7१0908807 ) की राय मे, “इसका उ्ँ इय प्रिवी काउन्सिल को नीति का 
कानूनी तथा सवेधानिक अग पुनः बनाना था, नवनिर्मित मंत्रिमडल की भर्त्सना 
करने को, उस प्रशासन को सुरक्षित करने को ज॑सा कि प्रिवी काउन्सिलर्स, उन 
बातों पर परामशश देने के लिए जो कि पालियामेन्ट द्वारा अस्वीकार कर दी 
गई, कापुनी रूप से उत्तरदायी हो (” 


[ ११५ | 


यदि यह व्यवस्था बनाएं रखी गई होती तो मंत्रिमंडलीय पद्धति के लिए 
बडी क्षति हुई होती । यदि प्रिवी काउन्सिल का कार्य प्रिवी काउन्सिल मे 
ही होना था तो मंत्रिमंडल का अत हो चुका होता । इसका वारण यह था कि 
मंत्रिमंडल, प्रिवी काउन्सिल का एक छोटा अ्रंग था। यदि मंत्रियों को उत्तर- 
दायी वनाना था जो कि राजा को परामर्श देते थे तव तो वे यही अधिक उचित 
सोचते होंगे कि श्रच्छा हो यदि वे राजा को कोई परामर्श ही न दें | सोभाग्य से 
यह व्यवस्था सन्‌ १७०३ में टूट गई 


जार्ज प्रथम तथा जार्ज द्वितीय के शात्न काल में मंत्रिमंडलीय पद्धति - 

जार्ज प्रथम तथा जाजं॑ द्वितीय के शासन काल में मत्रिमडलीय पद्धति को 
विकसित होने का श्रच्छा अवसर मिला । जाजे प्रथम शअग्रेजी न जानता था| 
अतः वह मंत्रियों की मीटियों में सभापतित्व न करता था। इसके श्रतिरिक्त 
वह अंग्रेजी प्रशासन पद्धत्त को समझ न सकता था। उसके लिए बह बहुत 
उलभा हुआ था। इसके परिशाम स्वरूप उसने सारे कार्य अपने छ्विग 
( ५४४४ ) मंत्रियों पर छोड दिए। उन्होंने उस अधिकार का पूरा प्रयोग 
किया जो कि उन्हें इस प्रवार राजा से प्राप्त हुआ । उन्होने हाउस श्रॉफ कामन्स 
को अपने नियन्त्रण में कर लिया । जसा कि राजा, मत्रिमंडल की मीटिगो मे 
भाग न लेता था, वाल्पोल ( एऐं/४००0]6 ) ने उनवा सभापतित्व करना 
आरम्भ कर दिया। इस प्रकार प्रधानमत्री का जन्म हुसा । लोगो ने इस पद 
को पसन्द नही क्या । उन्होंने प्रधान मंत्री हो जाने के लिए बाल्पोल ( '४४- 
[0!6 ) को दोप दिया। परन्तु इसमें कुछ न [हो सकता था। ऐसा इसलिए 
था क्योकि जाओ प्रथम तथा जार्ज ह्वितीय श्रग्रेजी नीतियों के प्रति विज्कुल 
उदासीन थे | उनके बाद कोई शाजा सत्रिमडल की सोटिंगों मे उपध्यित नहीं 
हुआ । अग्रेज जाज॑ तृतीय ने अपना व्यक्तिगत जझ्ञारान स्थापित विया, वह कैविनेट 
( मंत्रिमंडल ) की मीटिगों मे भाग लेने कभी नहीं गया। इस प्रकार कैश्रेनेट 
पद्धति में बहुत सी विशेषताएँ विकसित हुईं। प्रधान मंत्री का कार्यालय 
उत्पत्ति में आया। सारे मत्री उसके नोचे काम करते थे। वे सम्मिलित रूप से 
प्रशासन के लिए उत्तरदायी हो गए | इस प्रकार मौत्रमंडलीय उत्तरदायित्व का 
सिद्धान्त लागू किया गया। सारे मत्री उस्ती दल के सदस्य थे | 


[ १३१६ ] 
जा घृतीय के नीचे मंत्रिमंडलीय पद्धति--- 
सन्‌ १७६० में जाज॑ तृतीय राजा हो गया। वह एक अच्छा व्यक्ति था 

परष्तु एक बुरा राजा था। उसका मुख्य उद्देब्य शासन करना और नियन्त्रण 
करना दोनो था | बह केवल नाग से राजा न होना चाहता था बल्कि वास्तव 
में राजा होना चाहता था। वह कहता था कि पिछले दो शासनों मे हुश्रा 
केविनेट का विकास कानूनी न था। श्रतः उसमें घोषित किया कि बह इसका 
श्रनुकरण न करेगा । वह राजा की शक्तियों को पुनः जीवित करने के लिए तुला 
हुआ था । इसी उद्दब्य को हृष्टि मे रखते हुए उसने छ्विग्स (४४/॥४28) को हटा 
दिया । वरतुतः वे सन्‌ १७१४ से १७७० तक दाबित में रहे थे। उसमे लाई 
नाथ ( 7.,070 ]४०४४ ) के नेतृत्व मे एक मत्रिमडल नियुक्त किया । परस्चु 

हैं कैत्रिनेट पद्धति के विकास को अवरुद्ध करने में असफल रहा। श्रमेरिका 
का स्वतन्त्रता संग्राग (॥0 /8॥7070%॥ ५१४७४ ० ॥7000750700॥06) 
तथा ब्रिटिश पराजय ने कैबिनेट पद्धति के श्राधार को सहायता की । सन्‌ १७८३ 
में छोटा पिट ( 20, 7१6 ४0772०7 ) प्रधान मंत्री हो गया । उसे राजा 
तथा राष्ट्र दोनो का विश्वास मिला हुश्ा था। अ्रतः जार्ज गे राज्य प्रशासन 
का सारा कार्य उस पर छोड दिया। इससे वी विनेट की उन्नति वा मार्ग साफ 
हो गया । 
श्रठारहवी शताब्दी में कंविनेट पद्धति -- 


लोग श्रठारहवी जताब्दी के श्रन्‍्त तक कैबिनेट पद्धति का श्र्थ न समभते 
थे | यह बहुत सी बातो से सिद्ध हुआ है । गृ० एस० ए० के विधान में कैबिनेट 
पद्धति का कोई उल्लेख न किया गया था। लोगन्रर तथा श्रपर कनाडा की, 
परवार में भी मत्रिमंडलीय ( कैबिनेट ) पद्धति के लिए कोई स्थान न था । 
राजनेतिक लेसको, जैसे कि ब्लैक स्टोग ( ]807800706 ) तथा डि लोगे 
( [28 7,0770 ) ने कैबिनेट पद्धति के वारे में कभी नहीं लिखा | यह केवल 
सन्‌ १८६७ में हुआ कि बेजहोट ( 392070[ ) ने कैबिनेट पद्धति का विस्तृत 
उन्नीरावीं शताब्दी सें कंयिनेट पद्धति--- 

कंविनेट पद्धति ने अपना अन्तिम रतरूप उन्नीसदरी शताब्दी मे प्रात्त किया । 


[ १३७. | 


कुछ निश्चित सिद्धान्त स्थापित हो गए। मत्रिमंडल ( कंविनेट ) के सारे सदस्य 
उस दल के होते जो दल कि हाउस आफ कामन्‍्स में वहुसंख्या मे होता । उनमें 
से सब हाउस के सदस्य हैं। उनदा एक सामुहिक नेता होता जो कि प्रधान 
मंत्री कहलाता है । यदि प्रधान मन्री हग़गपत्र देता है तो वे भी त्याग-पत्र देते 
है । यदि उनमे से किसी एक के प्रति ऋविश्वास का मत होता है तो सारे सदस्य 
त्याग-पत्र देते हैं । 
उपसंहार--- 

इंगल न्‍ड का मत्रिमंडलीय सिद्धान्त बहुत लोक प्रिय हो गया है। यह 
संसार के लगभग सभी महान देशों द्वारा अपनाया गया है । इस पद्धति को 
हम फ्रान्स, वेल्नियम, इटली, जापान, जर्मनी, आ्रास्द्रिया, पौल व्ड, ज॑कोस्लो- 
वेकिया, आस्ट्रेलिया तथा कनाडा मे पाते हैं। यह सिद्धान्त हमारे देश मे भी 
अपनाया गया है । 


नील वेलकिलनन- टन कनमाननाना. 


३४--स र रोबर्द वाह्पोल 
( 57 ह०ृआई जडॉए०8 ) 
प्रन्‍व्त ७०--वाल्पोल के कार्य तथा सफलताओं का वर्णन कीजिए । 
अथवा 


प्रझन ७१--रोबर्ट वाल्पोल इंगलेन्ठ फो समृद्ध वना सकता था परन्तु 
सहान नहीं” विचेचना कीजिए । 


अथवा 
प्रदेंध ७२--रौबरे चाल्पोद के कार्य तथा नीति की विवेचना कीजिए । 
हि अथवा 


प्रन्‍्त ७३---इंगर्लन्ड के थ्राथिक तथा राजनंतिक विकास में रौबर्ट वात्पोल 
की क्या देन थी ? 

उत्तर--सर रौवर्ट वात्पोत ( 37 7१0907 ५४/४४४००७6 ) का जन्म 
सन्‌ १६७६ में नौरफोक ( २०४०८ ) में हुआ था। अपने पिता का सबसे 
बड़ा लड़का न होने से, चर्च के लिए उसका विचार किया गया था | वह भली 


६ कल] 


प्रकार शिक्षित था। उसके बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से वह पारिवारिक 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हुआ | सन्‌ १७०० में वह एक छ्िग ( ५४77४ ) 
के रूप मे पालियामेन्ठ मे प्रविष्ट हुआ । शीघ्र ही उसने अ्रपने प्रभाव का 
अनुभव दल मे करा दिया सन्‌ १७०८ में वह मालंत्रो ( 'श०7|09070एष्टा) 
के नीचे सक्र टरी एट वार (56008 थ्षाए था ज्रशा ) हो गया | सन्‌ १७१० 
में वह अपनी पार्टी सहित पदच्युत हो गया । संभवतः टौरीज ( 0"07765 ) 
ने उसे पहचान लिया कि उनके विरोधियों में सबसे योग्य वही है और उसका 
कुचलना बाछनीय है। अतः उसके विरुद्ध वेईमानी के आरोप लगाए गए । 
उसे हास आफ कामन्स से निष्कासित कर दिया गया । परन्तु उस पर लगाए 
गए अभियोगों मे कोई सत्यता न थी। उस पर मुकहमा नहीं चलाया गया । 
कुछ समय उपरान्त उसे मुक्त कर दिया गया | 
जार्ज प्रयम के राज्याभिषेक पर छ्विंग ( ए/शां2 ) पार्टी ने पुनः शक्ति 
प्राप्त की । वाल्पोल (५४४।|००8) को प्रारम्भ मे चैल्सी श्रस्पताल ((0568 
प्र०४9ं(9) का पैमास्टर ( 289ए7॥7858(67 ) नियुक्त किया गया | यह छोटा 
सा पद ज्षीत्र ही अधिक महत्वपूर्ण 'पेमास्टर-जनरला ( 7978 श४छ- 
(3ठग6था ) के पद मे बदल गया । सन्‌ १७१४ में वह खजाने का प्रथम लार्ड 
( मय 7,00 0 ४॥6 (१७४५पा9 ) तया चान्सलर श्रॉफ दि ऐक्सचेकर 
हो गया | परन्तु न तो वह स्वयं श्र न उसका साला ( 9007&-7-9फ9 ) 
टाउनशेन्ड ( [09757670 ), स्टेन होप, ( 90070]96 ) की विदेश 
नीति को मानने को तैयार थे। उसने देश को विदेशी उलभनो से मुक्त रखता 
अ्रधिक पसन्द किया | यदि फिलिप पचम तथा बर्ल्स प॑श्टम (७765 ४7) 
की रुचि स्पेनिश उत्तराधिकार तथा यूरोप मे स्पेनिश प्रदेश के अधिकार के 
प्रश्न को पुनः उठाने की थी तो वह इस बात के लिए तंयार था कि वह उन्हे 
बिना ब्रिटिश हस्तक्षेप के इसके लिए लड़ने को छोड दे | जिस समय सनु १७१७ 
में त्रिसन्धि ( 77796 धो।का०७ ) हुई, उसने टाउनबन्ड (!09750870) 
सहित मत्रिमंडंल छोड़ दिया। वह॒ तीन वर्ष तक विरोधी दल में रहा । सन 
१७२० से जब लन्दन की सन्धि ( ॥7649 ० 7,070607 ) हुई तो वाल्पोल 
( ५४०४००७ ) पुनः मत्रिमंडल से सम्मिलित हुआ। साउथ सी वदल 
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(80707 568 ठप्0076 ) के परिणाम स्वरूप स्टेनहोप के पदच्युत होने 
पर सन्‌ १७२१ में वह इस सत्रिमडल का नेता हो गया । 

अगले इक्कीस वर्षों में वाल्पोल ने अधिकारी पद जो रखे वे थे खजाने का 
प्रथम लार्ड (स्ग्रा5& 7.00 ० ४९8 77685पराए ) तथा ऐक्सचेकर का 
चान्तलर ( (क्याट्श[07 00 06 छणाव्षपृणआ ), परन्तु जनसाधारण 
मे उसकी ख्याति प्रथ्मम प्रधान मंत्री के रूप मे है। इस पद की कोई वंघानिक 
मान्यता न थी । वाल्पोल ने मना विया है कि वह प्रधान मन्‍्त्री था| परन्तु 
वह जानता था कि वह अपने साथियों का नेता था | वह अनुभव करता था 
कि ऐसा पद होना चाहिए । 
उसकी विदेश नीति-- 

सन्‌ १७३० तक उसने पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त कर लिया। अपने शासन- 
काल के प्रथम दस वर्षो मे, सक्रेटरीज श्रॉफ स्टेट का विदेशी मामलों की नीति 
पर बहुत वड़ा प्रभुत्व था | उनकी नीति पूरंतः वेसो न थी कि वाल्पोल को 
प्रभावित करती । उसके लगातार हस्तक्षेप ने उनके कार्यो को वाहर सीमित 
करने के उद्देश्य से, उससे हुए झगड़ो को पैदा किया--पहले कार्टेरेट 
((ा080 से श्रौर वाढ़ मे टाउनशेन्ड ([097587070) से | घवनाप्रो 
का क्रम सक्षेप में दिया जा सकता है। फिलिप पंजम (?॥97 ५), स्पेन के 
खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए उतना इच्छुक था जितना कि कभी 
हुआ हैं। इसके अतिरिक्त, उसकी पत्नी एलिजादेथ अपने दो पुत्रो डौन कार्लोस 
([00॥ (:8:0$) तथा डौन फिलिप (205 ?#707) के लिए इटेलियन 
प्रिन्सपेलिटीज (029॥ ए770ए०शा085) उपलब्ध कराने की इच्छुक थी । 
फिलिप का पुराना प्रतिद्वन्द्दी चाल्स पप्ठम ((रध्ा।05 ५१), इस समय तक, 
स्पेन की राजगद्दी कभी भी प्राप्त करने की आशा खो चुका था। वह अपनी 
पुत्री मैरिया थरता (४४०79 /]67658) को आस्ट्रियन राज्य के उत्तरा- 
घधिकार के लिए व्यवस्था करने मे पहले से ही रुचि रखता था। यूरोप की 
शक्तियों की एक दस्तावेज, जो कि प्रगमैटिक संन्‍्कणन (?788॥7800 $द॥- 
0007) कहलाता था, के लिए रपोकृति प्राप्त करके वह इसमे सफल होना 
चाहता । सव्‌ १७२४ मे, रिपेर्डा (29[60709) नाम के एक डच व्यक्ति के 
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प्रभाव के द्वारा इन पुराने शत्रुओ के बीच वियना (५४४772) की प्रथम 
सन्धि (78 77७७४) की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार सम्राट ने 
ग्रेट-ब्रिटेन के साथ, मिनोर्का (शाए008) तथा जिबराल्टर ((अ्ाक्षाक्ष) 
के फिलिप के द्वारा, पुनः प्राप्ति के लिए पत्र व्यवहार करने तथा डॉनकार्लोस 
(7007 (॥]0$) को अपने बडे चाचा (576&-0॥00), पार्मा के पुराने 
ड्यूक ((0)0 ॥)प76 0 ७४779) का उत्तराधिकार स्वीकृत क्रने का 
चचन दिया । इसके बदले मे फिलिप पंजम ( श9 ए ) ने प्रंगमैटिक 
संन्कशन की गारन्टी कर दी । 

फ्रान्स मे रीजेन्ट आलियन्स ([२०४०॥६ (0768/75) भ्रत् मर चुका था। छुइस 
पन्द्रहवा वयस्क हो गया था तथा उसका विवाह हो चुका थ्रा। उसका प्रमुख , 
सत्री वाडिनल प्लियुरी ( (शाम ए]७पए ) ने ग्रेट ब्रिटेत के साथ 
रीजेन्ट की मित्रता की नीति जारी रखी। वियना सन्धि, सन्‌ १७१७ को 
त्रिमेत्री-सन्धि ( (४706 ][॥08 ) के पुनरुत्थान मे आईं। सन्‌ १७२६ मे 
ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स, हाल॑न्ड, हैनोवर तथा ब्रौन्‍्डनवर्गं ( 387060॥#7प772 ) ने 
फिलिप तथा चाल्स के गठबन्धन का विरोध करने के लिए हैनोवर की सन्धि 
( ॥7689 0 ्र॥१0ए७/ ) बनाई । इसके परिणामस्वरूप सन्‌ १७२७ में 
कुछ संघर्ष हुआ । जिबराल्टर पर एक स्पेनिश भ्राक्रमरणण असफल हो गया जैसा 
कि एक पोर्टो बेलो ( ?070-3०॥0 ) के एक इंगलिश व्लौकेड (आशाओ 
0/007९9086) ने किया । वालपोल ( ?४४॥०0!6 ) इस बात के लिए अत्यधिक 
उत्सुक था कि किस्ती प्रकार युद्ध झ्रागे न चले । म्रतः सन्‌ १७२६ मे संविले की 
सन्वि ( 77669 0 $6शां|6 ) द्वारा शान्ति पैदा की गई। फिलिप तथा 
चाल्स,की कुछ कुछ अस्वाभाविक मित्रता का श्रन्त हो गया । 

' सन्‌ १७३१ में पार्मा के ड्यूक ( ])प76 0 एथापा8 ) की मृत्यु हो 
गई | सम्राट ने डौन कालोंस ( [00 (0७705 ) को डची ( ॥)प०09 ) 
का उत्तराधिकार प्राप्त करने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया | पुनः 
यूरोपीय युद्ध आवश्यक दिखने लगा | परत्तु वाल्पोल ने जो कि ब्रिटिश मामलों 
के अपने नियंत्रण मे अ्रव बन्धन मुक्त था, प्रैगमैटिक सैन्कशन की गारन्दी करने 
के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया, यदि सम्राट डौन कार्लोस को पारमा का ड्य्‌्क 
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स्वीकार कर ले । गत लुभावनो थी। वियना की दूसरी सन्चि ( 980070 
प्रपाए ० ४]७॥7४ ) के द्वारा, चार्ल्स ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 
वाल्पोल के कार्य से युद्ध रक गया । 

सन्‌ १७३३ में, ऑगस्टस द्वितीय, पोलैन्ड के राजा, दी मृत्यु ने पोलिग 
उत्तराधिकार युद्ध ( 7009 500065४07 फर्क ) को जन्म दिया। इस 
समय तक फ्रास तथा स्पेन के सम्बन्ध अ्रच्छे हो गए थे। वे पोलिश राजगद्टी 
पर स्टानिस्लौस ( 98॥75]808$ ) के भ्रधिकार का पक्ष लेते थे । 

सम्राट, प्रॉगस्ट्स तृतीय ( /पए९प्र४प४ वा ) के पुत्र श्रॉगस्टस द्वितीय 
( &प80४005 त ) पर जोर देता था। वाल्पोल युद्ध को तो न रोक सका, 
परन्तु उसने इसमे भाग लेने से मता कर दिया । उस संधर्प मे प्रेट ब्रिटेन तटस्थ 
रहा जो कि कुछ वर्षो तक चजा । वियना की तीसरी सन्वि (॥]॥06 776४४ 
0 शांह्वा38 ) के द्वारा यह सन्‌ १७३८ मे समाप्त हुआ जिसके द्वारा कि 
झौगस्टस ( /&प्रष्ठ/&05 ) पोले'ड का राजा हो गया तथा डौन कार्लोत्त को 
नेपल्स का पुराने स्पेनिश राज्य दे दिया गया। 

सन्‌ १७३३ मे ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन के साथ युद्ध मे आ गया जिसका वाल्पोल 
को बहुत ही दुख था । उसने कुशलता से इसका मुकाविला किया । राष्ट्र युद्ध के 
लिए उत्सुक था। झतः वह बदनाम हो गया। इसका परिणाम उसका 
पतच हुआ । 
उसकी घामिक नीति ( 5 रेशाश्डाएप5 20॥09 )-- 

वाल्पोल, 'यथावत्‌' की नीति का पक्का विश्वासी था। उसने कोई महान 
सुवार नहीं किया । उस पर अपने दल के डिसंन्दर्स ()558७768 ) के प्रति 
अपने दल की नीति को क्रियान्वित करने के लिए तथा कारपोरेशन एक्ट तथा 
टेस्ट एवट का खंडन करके उनको पूर्ण अधिवार देने के लिए जोर डाला गया 
था | परन्तु उसने उन वालूनो के अन्तर्गत लगे दण्डो एवं जुरमानों को एक साल 
के लिए रोक देना तथा एक समय में एक साल के लिए जारी रखना अधिक 
उत्तम समफक्ता | इस प्रकार इन काण्डो को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष एक 
इन्डमनिटी एक्ड ( गरातक्रआओंज 8०64) सन्‌ १७२७ से १८२५८ तक पास 
किया गधा । तव बिना कठिनाई के कारपोरेशन एक्ट एवं टेस्ट एक्ट के खन्‍्डन 
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किए गए । वाल्पोल ने अनुभव' किया कि सन्‌ १७२७ में उतका खंडन करने के 
प्रयत्त ने चर्च के समर्थकों के तीन्र विरोध को जन्म दिया होता जब कि 
इनडंमिनिटी एक्ट को बिना किसी प्रतिवेदन के पास किया । 
उसकी झआाथिक नीति-- 
वाल्पोल की महानता सबसे स्पष्ट श्र्थ तथा व्यापार के क्षेत्रों (2077क्षा। 
0 74:06 870 (7808 ) मे देखी गई | उसने अनुभव किया कि देश्न की 
समृद्धि, इसके व्यापार के विकास से निरिचततः ही उन्नत होगी । उस समय इस 
समुद्धि के मार्ग मे आयात तथा निर्यात की सेकडो वस्तुश्रो पर लगा हुआ कर एवं 
महसूल एक रोडा था। वह ऐसा व्यक्ति न था कि सारे करो एवं महसूलों को 
समाप्त कर देने का उत्तरदायित्व लेता । वह एक साथ-ही स्वच्छुन्द व्यापार 
पद्धति ( #66 77806 89867) ) को भी लाग्ु न कर सकता था । इसके 
कारण यह थे कि व्यवसायी वर्ग तव तक भी, विद्यमान पद्धति का चलाना 
ही राष्ट्रीय समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानता था। यदि वह कर मुक्त व्यापार 
के वारे मे बिल्कुल भी सोचता था तो संभवतः वह इसे एक अप्राप्य झ्रादर्श 
मानता था जिसकी ओर समय की थोडा सी प्रगति भी श्राशानुकूल थी । 
परन्तु उसने वहुत सी वस्तुओं से कर हटा लिया । बहुत सी वस्तुओं के कर कस 
. कर दिए । वह अनुभव करता था कि कर अथवा महसूच की दर कम करके 
कुछ दक्याओ मे वस्तुओं के उपभोग में इतनी वृद्धि हो सकती थी कि उच्च दरो 
के महसूल से अधिक महसूल ( कर ) प्राम्त हो । किसी भी दशा में नीची दर 
से व्यापार बढेगा, समृद्धि बढेगी तथा कालान्दर मे राष्ट्र की श्राय बढेगी । 
सन्‌ १७२४ में उसने चाय तया काफी ( (०86 ) के लिए चहारदीवार 
खिचे वाडो ( 007060 ज़क्वा०00565 ) की पद्धति स्थापित की। इन 
वस्तुओं के श्रायातकर्ताश्रों के लिए यह काफी लाभ की वात थी। श्रव॒ तक 
काफी पर कर ( ॥2ए9 ) चछुकाना पड़ता था तब वस्तुएं देश से पहुँचती थी | 
उनकी विक्री तक कुछ महीने सर्दव व्यत्तीत हो जाते। इस कर की राशि 
विक्रेता से वसूल की जाती। इस प्रकार आबातकर्ताशों को श्रपनी बहुत सी 
रकम फंसी रखनी पहती थी। नई पद्धति में सामान से लदे जहाज भझ्राते ही 
बाई ( 8070 ) में खाली किए जाते | वे वहाँ तब तक रहते जब तक कि 


॥ 
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खुदरा बिक्री ( २6४) के लिए उनकी आवश्यकता होती । उन्हे वौन्‍्ड' 
( 8090 ) से छोटी मात्रा में आवश्यकतानुसार समय समय पर हटाया जाता। 
कर केवल उस मात्रा पर चुकाया जाता जो कि निकाली जाती । यह नई योजना 
* इतनी सफल हुई कि सन्‌ १७३३ में वाल्पोल ( ५४/०॥००06 ) ने इसे तम्बाकू 
तथा शराब पर भी लागशू करने का प्रस्ताव रखा। दुर्भाग्य से बह बिल जिसमें 
इस प्रकार का सुझाव तथा 'एक्साइज बिल ( ४5०७6 शी! ) कहा गया। 
एक्साइज नाम बदनाम था। साधारण लोगो ने बिल का श्रर्थ गलत समझा । 
वाल्पोल ( ४४४।०७०!० ) के विरोधियों द्वारा इसका गलत प्रतिनिधित्व किया 
गया। जनता मे महान असंतोप फेल गया। वाल्पोंल ने उस सुधार को 
समाप्त कर दिया जो कि देश के लिए सबसे अधिक लाभदायक और महत्वपूर्ण 
'हुआ होता और इस प्रकार इसके चालू करने की दशा में होने वाले दंगो ओर 
हत्यारों से बचाया | 
जब वाल्पोल प्रधान मत्री हुआ, राष्ट्रीय ऋण का योग लगभग ५१,०००,००० 
पौड था। गवनंमेन्ट ने इस पर साउथ सी कम्पनी फियास्की' (90प0 
968 (:07र7079 78500 ) के बाद नियन्त्रण प्राप्त कर लिया। वाल्पोल 
ने एक लाख पौड प्रति बर्ष का एक अ्रतिरिक्त-कोष ( जआपंधपिड़ #ए76 ) 
स्थापित किया जिससे यह चुके | यदि उसने इसे अपने सारे कार्यकाल भे चालू 
रखा होता तो इसे कम से कम झाधा कर लिया होता। परन्तु ऋण का 
चुकाना उत्सुकतारहित तथा अप्रिय होता है । कर को कम करने की उत्सुकता 
मे, उसने व्यय वी कुछ भ्रन्य मदो पर अतिरिक्त-कोप के निमित्त कमी की । फिर 
अपने बीस वर्ष के कार्यकाल में ऋण को चार पाच लाख पौड कम कर 
दिया | अपनी मितव्ययताओों तथा अप्रत्यक्ष कर मे किए सुधार द्वारा वह 
भूमि कर की दर कम करने में समर्थ हुआ | ग्रामवासियो को यह चार शिलिंग 
से कम हो कर एक पौड मे एक शिलिंग रह गया | इस कमी से उसके सदस्यों 
मे उसकी ख्याति और प्रशसा बहुत वढ गई । 
वाल्पोल श्ौपनिवेशिक व्यापार के सम्बन्ध मे नियमों तथा क्तंव्यो की विस्तृत 
पद्धति मे उतना ही कम विश्वास रखता था जितना कि आन्तरिक व्यापार मे । 
उसके आदेश के अन्तर्गंत नौर्सनिक नियम कम कड़ाई से भ्रयुक्त होते थे, जितने 
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कि श्रव हुए । पुरानी कौनोनियल पद्धति, जिसे कौलोनिस्ट्‌ एक वोक अनुभव 
करते थे, चालू रही । परन्तु यह कड़ाई से प्रयोग मे न शझ्राया | कौलोनियो मे 
श्रन्दर तथा बाहर बहुत सा तस्कर व्यापार ( 97९४7 ) विना प्रतिबन्ध . 
चलता रहा ।। ब्रिटिश वेस्ट इन्डीज मे प्लान्टर्स ( [67०४8 ) को सन्तुष्ठ करने 
के लिए सन्‌ १७३३ में उसने मोलंसेजएक्ट ( ](0॥88585 40 ) पास 
किया । इसने अमेरिकन कौलोनिस्टो द्वारा, फ्रन्च वैस्ट इन्डियन द्वीपो से सीरे 
( मौलेसेज ) का श्रायात॒प्रतिवन्वित कर दिया। परन्तु काठुन को लागू करने 
के लिए यह उसके सिद्धान्तो के विरुद्ध था । ऐसा करने का प्रयत्न कौलोनियल 
विरोध कहलाता होता | रुन्‌ १७३१ में उसने गणानीय वस्तुओ की सूची मे से 
चावल निकाल दिया । उसने इसके लिए अनुमति दे दी कि वह कौलोनीज से , 
सीधा मैडीटेरियन बन्दरगाहों को भेजा जा सकता था। सन्‌ १७३६ मे उसने 
चीनी के साथ भी उसी प्रकार की रियायत की । ' 
उसका चरित्र-- 

वाल्पोल, ग्रामीण भद्ग पुरुषों के दल का नेता था। वह स्वय भी एक 
ग्रामीण था। वह ग्रामीण रुचियो का शौकीन था | खेल तया शिकार उसके 
भस्तिष्क मे जनता के मामलों की भाँति ही महत्वपूर्ण थे। उसके पास चित्रों 
का जी संग्रह था उसमे वह वडा शुष्क निशयिक था। कहा जाता है कि 
साहित्यिक अभिरुचि का उसमे अ्रमाव था। बह एक अच्छा वक्ता था यद्यपि कि 
अच्छा भाषण करने वाला न था। जिन आरादर्शों में वह विश्वास न करता था 
उन पर वह हंसता था| उसके समय में राजनीति शभ्रट्टाचार सावारण वात 
थी। यद्यपि वह व्यक्तिगत रूप से ईमानदार था परन्तु वह दूसरों के भ्रशचार 
का लाभ उठाने से न हिचकता था। उसके शत्रु, विजेपतः बौलोगब्नोक की 
घारणा थी कि वह वेईमान था। वह बहता था वाल्पोल ने अनुचित साधनों 
से धन एकत्रित किया था। वह अश्रभियोग गलत था । वह घनी था परन्तु उसके 
घन के सर्नोत ज्ञात थे। उने पंठृक सम्पत्ति मिली थी। उसकी पत्नी साधन 
सम्पन्न महिला थी । उसने स्वय भी श्रनेक साधनों से धन उपाजित क्या था। 
उसका विवेचन 

उसके कार्यकाल मे ग्रेट ब्रिटेन से श्रपना व्यापार बढ़ा लिया तथा अपने 
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साधनो को उत्तमतर कर लिया । इसी के कारण था कि आने वाले फ्रान्स के 

संघर्ष मे वह कौलोनियल साम्राज्य के संघर्ष में अपने पड़ौसीं का सामना कर 

सका एवं उसे पराजित कर सका इसका - श्रेय वाल्पोल को'ही है कि देश की 

श्राथिक तथा व्यापारिक पद्धति में प्रथम परिवतंन हुआ । इसका श्रेय भी वात्पोल 
को है कि इंगर्लन्ड को “इतनी लम्बी अवधि के लिए शान्ति और समृद्धि मिली 
कि जेकोविद्स कोई गति न कर सके | इससे भी ऊपर यह कि वाल्पोल उन 
गरिने चुने तेताओ में से था जिसने जान्ति की नीति मे राष्ट्र का हित पूरी तरह 

अनुभव किया 


5 


२५--सप्तवर्षीय युद्ध 
( 776 5छशा ऐैश्थशा5! शा ) 


. प्रदन ७४--सप्त वर्षोय युद्ध के कारणों तथा प्रसावो का विवेचन 
कीजिए । 


- उत्तर--मृूमिका : 

फ्रें डरिक महान ने सन्‌ १७४० में सिलीसिया (97]8579) .पर आधिपत्य 
कर लिया । इसके साथ ही महान यूरोपियन संघर्ष झआारम्भ हुआ । इसका श्रन्त - 
सन १७६३ की सन्धि से हुआ । वर्लेन (5707) की सन्धि (१७४२) ने 
सिलीसिया के शअ्रतिक्रमण को मान्यता दी। परच्तु मैरिया थैरिसा तथा 
फ्रें डरिक जानते थे कि यह मान्यता अन्तिम न थी । छः वर्ष तक युद्ध चला । 
इसको अन्त ऐक्स ला चेपला की शान्ति! (28806 ०0 /॥5-98-0797७॥6) 
द्वारा हुआ । यूरोप में पुनः शान्ति स्थापित हुई । परन्तु सारे देश जानते थे कि 
यह सन्धि के अतिरिक्त और कुछ न था । दो वड़े प्रतिद्वन्द्दी ग्रुप_थे--पर्तिया 
और आस्टिया तथा इद्धलेंड और फ़ान्स । उनकी पश्रतिद्वन्दता अभी समाप्त न 
हुई थी । श्रास्ट्रिया ने हृढ रूप से सिलीसिया को पुनः प्राप्त करने का निइुचय 
कर लिया था | अपने उदंश्य को पूरा करने के लिए उसने फ्रान्स से मित्रता 
कर ली । इद्धलेड, भारत तथा श्रमेरिका मे फ्रान्स का प्रभाव समाप्त कर देने 
पर तुला हुआ था | श्रतः वह पशिया के साथ हो गया । जब इस प्रकार के 
गठ वन्धन हो गए तो बुद्ध आरम्भ हो गया । 
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सप्तवर्षीय युद्ध के कारण-- , - ३ 

स॒प्त वर्षीय युद्ध दो प्रइनो को निपटानें के लिए हुआ-महाद्वीप की शक्तियां 
नई पशिया के प्रभ्न॒त्व के समक्ष समर्पण कर दे श्रथवा ग्रेट -'ब्रिटेन श्रन्तर्देशीय 
नाविक सामप्राज्य फ्रान्स के व्यय पर पोषित हो। पशिया ने ग्रेट ईंलेक्टर्स “के 
समय मे. उन्नति करना आरम्भ कर दिया था। परन्तु आस्ट्रियन राज्योधिकार 
के युद्ध मे यह उसकी विजय थी जिसने उसे यूरोप की महान -शक्तियों मे स्थान' 
दिला दिया + इससे आझ्ास्ट्रिया तथा फ्रान्स उससे ईर्ष्या करने लगे.। वे उसकी' 
महानता स्वीकार करने को तंयार न थे वे उसके परो को बाध देना चाहते ये 
ताकि वह ऊंचा न उड सके । आस्ट्रिया तथा फ्रान्स की यह ईर्ष्या ही सप्तवर्षीय 
युद्ध का मुख्य कारण थी । हे 


दूसरा कारण ऐग्लो फ्रन्च प्रतिद्वन्दता थी । ऐक्स ला चेपला की सन्धि ने 
उनके सम्बन्धों को अधिक अच्छा नही किया । इसने केवल सन्विकार्ल- प्रदान 
किया । श्रतः यह श्रावश्यक था कि प्रइन स्थायी रूप से हल हो | इंगलंन्ड इस 
वात के लिए तेयार न था कि फ्रान्स को भारत पर अपना प्रभाव बढ़ाने की 
श्रनुमति 'दे । श्रतः यह कहा गया है कि “आ्रास्ट्रिय के लिए “सप्त वर्षीय 
युद्ध पशिया को नष्ट करने का एक प्रयत्न था, यह इद्धलेड तथा फ्रान्स के बीच 
के महान श्रीपनिवेशिक संघर्ष मे एक मोड़ बिन्दु था। 
सन्वियाँ--- 
सन्‌ १७५३ मे दो सन्धियों के द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध का अन्त किया गया । 
ली, पेरिस की सन्धि थी जो कि इद्धलेड, फ्रासस और स्पेन के बीच हुई। 
दूसरी हाय वर्टस बंग॑ (पर ध०6:।५४०प:४) की सन्धि थी जो कि श्रास्ट्रिया तथा 
पशिया के बीच हुई । पेरिस की सन्धि द्वारा इद्धलेड को. फ्रान्स के तट पर बड़े 
देदां मिले । इड्धलेंड को उत्तरी अमेरिका मिला । भारत मे फ्रान्स ने फंक्ट्रियां 
पुन; प्राप्त करली । परन्तु उन्हे वहां संनिक स्थापना की अ्रनुमति नही दी गई । 
इद्धलंड ने स्पेन से फ्लोरिडा की पंनिनसुला भ्राप्त की । उसने हुन्दुराज 
(तंशाएंपा299) में लट्ट काटने का अधिकार प्राप्त किया । इस प्रकार पेरिस 
की सन्धि द्वारा इड्चलेड का साम्राज्य बहुत बढ़ गया । पशिया और आस्ट्रिया 
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उसी स्थिति में रहे जिसमे कि वे युद्ध के आरम्भ में थे। फ्रंडरिक को सिली- 
सिया वनाए रखने की श्रनुमति मिल गई । 
सप्त वर्षीय युद्ध के प्रभाव-- 

सप्त वर्षीय युद्ध ने यूरोप मे 'शक्ति के सतुलन! (88[8708 0 /?0फ्&) 
में बहुत महान परिवर्तत किए । प्रथमतः इड्भलेंड, यूरोप में एक महत्वपूर्णा 
राष्ट्र हो गया ।-वह सर्व प्रथम तथा सबसे अग्रणी कौलोनाइजिग शक्ति माना 
जाने लगा । परन्तु सत्यता यह थी कि उसकी स्थिति दुर्बल हो गई थी । उसने 
फ्रेडरिक महान को क्र द्ध कर दिया था। अतः वह भविष्य मे उससे सहायता 
प्राप्त करने की आगा न कर सकता था । सन्‌ १७६३ निशचयानुसार इज्ध- 
लेड, निसन्देह, विजयी था परन्तु वह श्रकेला रह गया था। फ्रान्स इद्धलेड से 
अपना बदला लेना चाहता था। यह अक्सर उसे उस समय मिला जव अमेरि- 
कन स्वतन्त्रता का बुद्ध आरम्भ हुआ । 

दूसरे, पशियां यह दावा करने लगा कि वह इड्धलेड की महान शाक्तियों में 
से एक है। “जमंती मे नेतृत्वता के लिए बलिन तथा बियना के दरवारो के 
बीच होने वाले संघप॑ में जमंनी को युद्ध-स्थल बनना था ।” 

* तीसरे, युद्ध के वाद रशा (7२प्999 ) एक महानशक्ति होगया। 
चौथे, श्रास्ट्रिया ने फ्रंडरिक का एक बडा प्रतिद्वन्दी स्वयं को सिद्ध किया यद्यपि 
वह युद्ध से शिथिल था । उसकी स्थिति निश्चित ही सनु १७४१ की उसकी 
स्थिति से उत्तम थी । 

' झन्ततः युद्ध, फ्रान्स तथा स्पेन के लिए एक बडा दुर्भाग्य सिद्ध हुआा। 
फ्रान्स ने अपने बहत से उपनिवेश खो दिए । वह 'उपनिवेशों पर शासन करने 
की अब कल्पना भी न कर सकता था । उपनिवेशों की उत्तकी क्षति ने उठे 
यूरोप मे दुर्वल कर दिया । 
उपसंहार-- 

साराश में हम कह सकते है कि 'सप्त वर्षीय यद्धौं ने संसार का मान- 
चित्र ही वदल दिया | इसलिए इस युद्ध को विश्व इतिहास में एक मोड़ बिन्द 
कहा गया है । 
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२६--जाजं तृतोय ; 
(७००९6 7) 
प्रन्‍चत ७४५--जाजं तृतीय राजा के श्रधिकार को पुनः प्राप्त करना चाहता 
था ।' उसके हारा क्‍या प्रयत्त किए गए तथा उनका क्या प्रभाव था ? 


श्रथता . 


प्रझवत ७६--जार्ज तृतीय के शासनकाल में सम्राद की शक्ति को वृद्धि के 
पयाकारण बे? . 


उत्तर--सन्‌ १७६० में जाज॑ द्वितीय सम्राट हुआ । अपने शासनकाल के 
प्रारम्भ से ही वह उस थोड़े से अश्रधिकारों के प्रभाव से असंतुष्ट था जो कि वह 
जनता के कार्यो से सम्बन्धित श्रधिकार रखता था। वह अपनी शक्ति की 
तुलना प्रारम्भ के श्रंग्रेज शासकों की शक्ति से करता था। स्थड्सं ने देश पर 
शासन किया था तथा स्टुअर्टंस भी शासक रहे थे। यहाँ तक कि विलियम 
तृतीय तथा ऐनी (/४776) तक जनता से सम्बन्धित मामलों मे अपना अधिकार. 
रखते थे। जार्ज प्रथम के समय तक राजतन्त्र महत्वपूर्ण नही हुआ । जार 
तृतीय ने भी अपने अ्रधिकारों तथा शक्तियों की तुलना अपने समय के अन्य 
यूरोपीय सम्राटो से की । रूस मे कथेरिन द्वितीय परश्शिया मे फ्रंडरिक महान, 
श्रारिद्रया मे म॑रिया थिरेसा, स्पेन मे चात्स तृतीय निरंकुश सम्राट थे। वे तथा- 
कम भहत्व के बहुत से शासक निरंकुश शासक समझे जाते थे-। अ्रठारहवीं 
शताब्दी के यूरोपीय वादणाह अपनी जंनता के लाभ के लिए शासन करने का 
प्रयत्त करते थे। वे श्रपने पद को पवित्र ईब्वरीय मानते थे। परन्तु यद्यपि 
महान सुधार हुए परन्तु वे सव सद्राट की-शओर से प्रारम्भ हुए- जनता की शोर 
से नही । सरकार जनता के लिए थी परन्तु जनता की नही थी। यूरोप मे 
राजा उदार थे परन्तु मिरकुण भी थे | श्रौर जाज॑ निरकुश बनने की स्थिति 
मेन था। | 

राजकीय द्क्ति के इस ह्वास का कारण वह हिग्स ( ४/४४28 ) के ' 
अनुचित रूप से समाठो के कार्यो पर श्रधिकार कर लेने का कार्य मानता था। 
उसवी राय मे जाज॑ प्रथम तथा जार द्वितीय भी दोष मुक्त न थे। परन्तु हिग 
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दल (५४४४ 9थाए) देशभेक्त राजा की विशेष अ्ररुचि थी। वह प्रारम्भ से 
ही इसे उखाड़ फेंकने को हढ' संकल्प था । 

कुछ भी सही, वंधानिक स्थिति पूर्ण स्थापित थी। स्टुआर्ट राजाग्रो के 
दिन जो कि विना पालियामेन्ट के शासन कर सकते थे बहुत पहले वीत चुके 
थे। विधान के संचालन के लिए पालियामेन्ट आवश्यक थी। इसकी मीटियें 
नियमित रूप से होती थी। राजा के मन्त्रियो को अपने पीछे पालियामेन्ट का 
बहुमेत साथ रखने के योग्य होना चाहिए । किसी प्रकार वह उस दशा मे तो 
' खोई शक्ति को किसी अंश तक प्राप्त कर सकता था। यदि वह ऐसी व्यवस्था 
कर पाता जिन मन्त्रियो की वह स्वीकृति देता उनको हाउस आाफ कामन्स 
का समर्थन प्राप्त होता । 

उसने भ्रनुभव किया छ्िंग पा्लियामेन्ट का बहुमत अ्रनुचित साधनों द्वारा 
चल रहा था। वह इस बात को भली भाँति जानता था कि उस पद्धति को 
असफल करके ही हिग्स. से मुक्ति हो सकती थी । इसको चालू करने के लिए 
'उसने स्वयं अपनी श्रोर से पद्धति के तरीके अपनाने का प्रस्ताव रखा । उन 
तरीको के द्वारा जो कि न्यूकैस्टिल ( !भ०ए४/८०४५(॥७ ) के तरीको की नकल 
थे, उसने पालियामेन्ट के मेम्बरो के एक ग्रुप का. समर्थन प्राप्त कर लिया। 
राजा, प्रतिष्ठा का दाता था । वह लोगों को उपाधियाँ, नियुक्तियाँ तथा वृत्तियाँ 
वितरित करने की स्थिति में धा। वह विभिन्न प्रकार से लालची राजनीत्तिन्ञो 
के समक्ष लुभावनी शर्ते रख सकता था। वे लोग जो कि राजनीति के खेल मे 
इसलिए भाग लेते थे कि इससे जो मित्र राके प्राप्त किया जाय। वे राजा के 
साथ स्वयं को जोड़ने'के लिए तततर थे। वह सर्दव प्रभाव में था जब कि कोई 
दल विज्ञेप वचित भी रह सकता था। नवा दल 'किंग्स-फ्रेंड्स” कहलाता था। 
यह राजा की इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर था श्रर्थात्‌ु उनका समर्थन 
करने को जिनका राजा समर्थन करे तथा उनका विरोध करने को जिनका वह 
विरोघ करे । 

राजा की योजनाएँ इस अनुमान पर आधारित थी कि ह्वि्स तथा टौरी 
सदेव एक दूसरे का विरोध करेंगे। अतः क्ग्सि फ्रेंड्स के दल के लिए यह 
आवश्यक था कि वह अपने दल में उतने सदस्यों से ज्यादा कर ले जितना उन 
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दोनो दलों ( हिग्स तथा ठौरो ) की सख्या में अन्तर हो । जब उसका दल इस 
स्थिति पर पहुँच गया तो राजा राजनंतिक परिस्थिति का स्वामी हो गया। 
उसके, मित्र टौरीज ( 07768 ) के साथ मत देकर द्विग्स को कार्यालय के 
बाहर खदेड़ सकते थे । 

फिर भी जाजे का, टोरी दल के आाश्चित बसने का वसा कोई विचार न 
था जेसा कि उसके पूर्वज ह्विग्स के आ्राश्चित रहे थे। परन्तु इसका भय कम 
था। हिगस्स, जो सिद्धान्त मानते थे, उनका श्राधार था कि राजा, पालिग्राभेन्ट के 
श्राधीन है। टौरीज उन व्यक्तियों के राजनैतिक उत्तराधिकारी थे जिन्होने कि 
सम्राट का उसके शत्रुश्रो के विरुद्ध समर्थन किया था। और यद्यपि कि-अब 
सिंहासन पर दूसरी पंक्ति का अधिकार था तथापि नए टौरी हिग्स की अपेक्षा 
अधिक सहायक और सहयोगी होगे । & 

जाज की योजनाश्रों को कार्य-रूप मे आने मे कुछ वर्ष अवश्य व्यतीत हो 
गई । उसके शासनवाल के प्रथम दस वर्षों में अनेक सत्रिसडलीय परिवतेन 
हुए । ज़ब यह राजा हुआ, पिट (?000) तथा न्यूकेस्टिल (०४ए००७४:७) 
तब भी कार्य पर थे। जार्ज ने इसे अ्रपना कार्य बनां लिया कि उन्हे शीघ्र से 
शीघ्र हटाया जाय। यदि वह स्पष्ट दूरदशिता का व्यक्ति होता तो उसने 
अनुमान लगा लिया होता कि पिट, यद्यपि एक छ्िग होते हुए भी उस पद्धति 
से श्रसहमत था, ज़िसके द्वारा कि न्यूकंसिल सरकार को साथ रखता था। 
उसने इन परिस्थितियों मे पद स्वीकार करने की सम्मति इसलिए दे दी कि 
सप्तवर्पीय युद्ध मे फ्रन्च को हराना आज्यक था। पिठ-तथा युवक राजा-मे 
एक समभौता हो गया होता जिसके परिणामस्वरूप पुराना ह्विग भ्रूप श्रधिकार 
से वंचित हो गया होता, भ्रष्टाचार दम हो गया होता और पालियामेन्ट मे 
सुधार हो गया होता । परन्तु इस प्रझरार की व्यवस्था ने पिट को राजा से 
अधिक सर्वोच्च बनाया होता-। 

छोटे पिटठ के पद ग्रहण करने के साथ ही जार्ज तृतीय की व्यक्तिगत शक्ति 
क्रमश: कम हो गई ।- पिठ, नौर्थ की भाँति राजा का भोपू (/07४77 +#7608) 
नथा। वह उच्च चरित्र का नेता था जिसने अपने निर्णुय को राजा के आधीन 
करने की अपेक्षा त्यागपत्र देना अधिक उत्तम समभा होता | जले 
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उसके कार्यकाल में उस पागलपन के प्रथम चिन्ह जिन्होने कि राजा को 
घेरा, बाद के वर्षों मे प्रकट हुए । जा तुतीय का नियन्त्रस जनतो पर से कम 
हो गया । उसका दल छिन्न-भिन्न हो गया । एक श्रेंग्रेज राजा का श्रन्तिम गंभीर 
प्रयत्न' शासन एवं नियन्त्रण करने का असफल हो गया। 
२७--श्रमेरिकी स्वतन्त्रता का युद्ध 
( नुफ९ जल ण॑ #वाशांव्या पातेशुशातेशा०० ) 
“प्रदंन ७७--वे घटनाएं बताशो जिनसे अमेरिकी स्वतन्त्रता के युंद्ध का 


ट 


श्रीगणोश हुआ ।. * हि 
हे . श्रथवा 
प्रदन ७८--श्रमेरिकी स्वतन्त्रता के युद्ध का एक संक्षिप्त विवरण दो । 
अथवा 
प्रदव ७६---श्रमेरिकी स्वतन्त्रता के युद्ध के कारणों तथा प्रभावों का 
संक्ष पे में चर्णन करो । 
उंत्तर--भूमिका : है 
”  श्रमेरिका तथा आयरलंड ब्रिटिश नेतृत्व की महान श्रसफेलताएँ प्रकट करते 
हैं। इद्धलड ने अमेरिको को एंक सौ पचास वर्ष से'अ्धिक पूर्व खो दिया था। 
आयरलेड उसने मंहायुद्ध के पश्चात खो दिया। ' 
अमेरिकी स्वतन्त्रता के युद्धे के कारण--- 
अमेरिकी स्वतन्त्रता के युद्ध का सवसे महत्वपूणं कारण राष्ट्रीयता वां 
उदय था । श्रमेरिकन राष्ट्र, इड़लेड से राजनेंतिक तथा झआाथिक ' स्वतन्त्रता 
गता था। यह अस्वीकृत कर दी गई | जिसके परिणाम 'स्वरूप श्रमेरिकी 
स्वतन्त्रता का युद्ध आरम्भ हुआ । अमेरिकन्स ने अपने देश की सरकार में 
उचित रूप से अपने भाग का दावा क्या । वे यह न चाहते थे कि ब्रिटेन हारा 
नियुक्त अधिकारियों द्वारा वे शासित हो । 
तीव प्रकार की कठिनाइयां-- 
(१) वे कठिनाइया जो कि गवनेमेन्ट की' पद्धति से उत्पन्न होती'थीं 
(२) वे कठिनाइयों जो कि अग्रेजी व्यापारं से उत्पन्न 'होती थी; तथा (३) 
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कठिनाइयां जो कि कौलोनियल प्रतिरक्षा एवं नए राज्यों की व्यवस्था की 
समस्‍या से उत्पन्न होती थी । इन सव प्रश्नों के बारे मे कौलोनियां (उपनिवेज) 
-तथा मातृ देश की-अपनी-अपनी कठिनाइयाँ थी । जब तक कि कौलोनिस्टस 
को फ्रान्स से श्राक्रमरा का भय रहा, उन्होने गृह-सरकार (907॥8-(50फ७7॥- 
77070) को सहन किया । सप्त वर्षीय युद्ध ने यह भय समाप्त कर दिया। 
फ्रान्स अमेरिका पर आक्रमण न कर सकता था । श्रतः कौलोनिस्टस को श्रव 
ब्रिटिश सहायता की आावश्यकता-न थी । 
तत्कालीन समस्या वैधानिक थी । ब्विटिण पालियामेन्ट मे श्रमेरिकन्स का 
कोई प्रतिनिधित्व न था । इन परिस्थितियों में श्रमेरिकन्स द्वारा एक प्रहइन 
उठाया गया--.- क्या अ्रंग्रेज लोग, श्रमेरिका के लिए नियम बनाने को कानूनी 
तोह पर अधिकारी थे ?” सन्‌ १७६४५ में इस - प्रदन ने, गंभीर रूप धारण कर 
लिया । ब्रिटिश प्राइम-मिनिस्टर, जार्ज॑- ग्रैनविले ( 06ण९26 (>क्षाज्ञा6 ) 
ने भ्रमेरिकन्स पर एक “स्टैम्प एक्टः-(5(8॥0 2८0 लगाया ।_ वे इसे स्वी- 
कार करने को तैयार न थे। वे कहते थे कि ब्रिटिश पालियामेन्ट को उन पर 
कर लगाने का कोई कानूनी अश्रधिकार नथा। उसमें कोई. भी चुना हुआ 
अमेरिकन सदस्य न था । उनका तारा था, “बिना प्रतिनिधित्व के, कोई कर 
नहीं? (०, क्षाणा जञांप्रीएता 7धएा०३०१५४००॥ )- ब्रिटिश 
गवर्नमेन्ट ने श्रमेरिकन्‍्स वी आपत्तियों को सुता अनसुना 'कर दिया। उनका 
मत था कि ब्रिटिश पालियामेन्ट को उन पर टैक़्स लगाने का, श्रधिकार था. 
प्रारम्भ्त से कौलोनिस्ट्स तथा, होम गवनभेन्ट-के वीच-समभौता कराने के प्रयत्न 
किए गए । परल्तु जैसे ही प्रयत्न असफल हुए, ब्रिटिश ने भ्रमेरिकन्स के विरुद्ध 
दमन की नीति प्रयोग की । इससे आग मे घी पडा। अमेरिकन्स ने खुले रूप 
से सन्‌ १७७५ मे विद्रोह क़र विया । ४ 
असेरिकन्स की- सफलत्ता---+, “7 आ  5006 
कौलोनीज के नेताओं ने सन्‌ १७७६ में श्रपनी स्वतन्त्रता घोषित करंदी- 
उन्होने स्वतन्त्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिया । सनू १७७७ में ऐसा लगा 
भानो ब्रिटिश, युद्ध जीत लेगा । परन्तु छः वर्ष के युद्ध के पश्चात फल अमेरिका 
के पक्ष मै, था । यह आंशिक रूप से तीन कारणों से हुआ । इल्जललेड मे कार्य 
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अव्यवस्था थी । जार्ज॑ वाशियटन एक भ्रसाधारणा जनरल सिद्ध हुआ । अमेरि- 
कच्स अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जोग से उबल रहे थे। परन्तु मुख्य कारण 
यूरोपीय शक्तियो--रूस, फ्रान्स तथा स्पेन का हस्तक्षेप था । ; 
यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षे प-- 
फ्रान्स तथा स्पेन में इद्धलेड के प्रति गहन ईर्ष्या थी | उनमे सर्देव इद्धलंड 
से बदला लेने की इच्छा की आग जल्तो रहती थी । सप्त वर्षीय युद्ध ने फ्रान्स 
तथा स्पेन के मूल्य पर इंगलेड को समर्थ कर दिया था। पेरिस की सन्धि 
(१७६३) के अनुसार फ्रान्स को श्रपता उत्तरी अमेरिकन साम्राज्य इगलेड को 
देना पड़ा था। इसमे कनाडा सम्मिलित था। फ्रान्स के पास भारत में केवल 
थोड़े से नगर रह गए थे । स्पेन से इंगलेड ने फ्लोरिडा प्राप्त किया। उसे 
हौन्डराज ([्र07000785) में -लटट काटने का अ्रधिकार मिला। अतः यह 
स्वाभाविक था कि फ्रान्स तथा स्पेन उस भ्रवसर का लाभ उठाते जो कि उन्हें 
अमेरिकी स्वतन्त्रता के युद्ध ने दिया था । उन्होंने वहा, इच्धलैन्ड को, विभिन्न 
प्रकार से परेशान करना शुरू कर दिया । 
वर्जीनियस (भ्र७2०7765) उस समय फ्रौन्व मंत्री था। उसने फ्रन्च 
किंग को एक प्रसिद्ध स्मृति-चिन्ह भेंट किया। इस स्मृति चिन्ह में विशेष वात्त 
यह थी कि फ्रान्स को इड्धलेड के विरुद्ध छुले तौर पर नहीं 'लड़ना चाहिए। 
वल्कि उसे इंगलेड को हर प्रकार से तंग करना चाहिए। फ्रौन्च राजा ने 
अपने मंत्रों का सुझाव पसन्द किया। सन्‌ १७७८ में फ्रान्स, श्रमेरिकन्स का 
मित्र हो गया। उसने इड्जलेड के विरुद्ध खुलकर उनकी सहायता करना शुरू 
कर' दिया । उसने संनिक त्रथा युद्ध-सामग्री श्रमेरिका को भेजी । सन्‌ १७७६ में 
स्पेन भी अ्रमेरिका का मित्र हो गया । 
मामले यही समाप्त नही हुए । सन्‌ १७८५० मेंरूस की कैथेरिन द्वितीय 
( (कां0४776 ॥ ); उत्तर की सझख्र तठस्थता (877760 'र&पराााओऑएएए 
० 776 ]९०7४४॥) की स्वामिनी हो गई। वह इशगलेड के उस दावे को 
रोकने के लिए बनाई गईं थी जो कि उसने तटस्थ देशो के जहाजो में युद्ध- 
सामग्री की तलाशी का किया था| पशिया, आस्ट्रिया, पुतंगाल, स्वीडन, हालेड 
तथा डेनमार्क ने'इस लीग (संघ) को अपना पूरा" सहयोग दिया। इस प्रकार 
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इसने. समुद्र पर- इद्धलेड को खुली चुनौती दे दी | यह संघ युद्ध की स्थिति तके 
तो न-पहुँचा । परन्तु इद्धल॑ ड की स्थिति बहुत सोचनीय हो गई। उसी संमरये 
से इड्धलेड तथा रूस के वीच की खाई उत्तरोत्तर चौड़ी ही होती गईं।  ** * 
श्रमेरिकी स्वतन्त्रता के युद्ध के प्रभाव-- "क 
-“” अमेरिकी स्वतन्त्रता का युद्ध एक अ्र्युरोपीय ( 'र०॥-टिप्रा076४॥ ) 
उद्ध, था। परन्तु इसके प्रभाव अमेरिका तथा यूरोप दोनों में श्रनुभव किए 
गए,। इस प्रभावों पर हम निम्न पक्तियों मे विचार करेंगे 

(१) गणतन्त्रवाद की विजय--युद्ध ने राजतन्त्र (निरंकुशता)' के सिंद्धान्त 
का बहिष्कार किया । इसने गणतन्त्रवाद के सिद्धान्त को विज्लेष प्रोत्साहन 
दिया; अटलांटिक के दूसरी ओर एक गरातन्त्र उत्पन्न किया गया" यद्यपि 
यह यूरोप से दूर है फिर भी इसका प्रभाव महाद्वीप मे सर्दव 'अनुभव किया 
गया है। यह एकाकी रहने का प्रयत्न करता है। परन्तु मनरो सिद्धान्त 
(2४07706 00० 77706) सिद्ध करता है कि यह श्रन्तर्राष््रीय राजनीति में 
बहुत भ्रधिक रुचि ले रहा है । इसने दो विदृव-युद्धों मे प्रमुख भाग लिया है 
झ्राज,यह संसार के सवसे अधिक शक्तिशाली गरादन्त्रों मे से एक है। 

(२) इद्भूलेन्ड पर प्रभाव--अ्रमेरिकी स्वतन्त्रता के युद्ध ने इद्धलेन्ड पर 
एक बहुत ,ही - प्रतिकूल प्रभाव डाला। उसने झनेक विनाशों को उठाया 
उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई । उसका साम्राज्य कम हो गयां। इड्धलन्ड की 
पराजय ने इस विश्वास को- लोकचर्चा बना, दिया कि इद्धल॑न्ड का इतिहास 
समेट दिया गया । ब्विटिश पालियामेन्ट की तुलना वारशा की डाइट ([)6 
०0-५&३४9फए) -से की गई । श्रग्नेजी राजनीतिक दलो-की तुलना पोलेंन्ड “के 
दलीय विरोध से की गई | यह हृढ विश्वास क्या ,जाता था कि इड्धलन्ड का 
सूर-भ्रस्त हो चुका था.। यहाँ तक“ कि शक्तिगाली- और बुद्धिमान शासक 
जंसे कि रूस, “वी कंथेरिन, आस्ट्रिया का जोजेफ तथा पश्षिया के »फ्रें डरिक 
द्वितीय तक का यही ./विर्वास था । ; 

राजर्नत्तिक दृष्टिकोण से, उपयुक्त विचार से एक महान श्रौचित्य प्रतीत 
होता है॥ युद्धकाल में व्रिटिश गवर्नमेन्ट ने अपनी अ्रकुशलता अनेक प्रकार से 

दिखाई । युद्ध के मामलो मे बहुत सी ,अव्यवस्था' थी । यह बदवाम तथा श्रसफल 
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था। जब हिग्स ( श्रँ85 ) ने शक्ति सँमाली उन्होंने अमेरिवा के साथ 
वर्सेलीज की सन्धि ( १७८३ ) ( 76808 ० धक्ष5क्ष॥65 ) की । इसके 
द्वारा उन्होंने ्रमेरिका गणतन्त्र की स्वतन्त्रता स्वीकार करली। ह्विग्स का 
यह का किसी प्रकार .प्रतिश्ठित ८ था। इससे इड्जलेन्ड को श्रमेरिका में 
अपने -उपनिवेश खोने प्रडें । उसे एक सम्नाज्य खोना पडा । 

- परन्तु इसके वावजुद भी इंगलिग विधान बचा लिया गया । जा तृत्तीय 
की अमेरिकन नीति असफल हो गर। इसका श्र्थ 'हाजा की पद्धति' का 
तोड़ना था। इसका श्रर्थ पारलियामेन्टरी तथा मत्रिमंडलीय सरकार का 
सामूहीकरण भी था। राजा को हिग्स ( ४/॥788 ) से उड़ कर पिठ (20) 
की ओर जाना पड़ा । उसमे उसने एक स्वामी पाया | 

(३) फ्रान्स पर प्रभाव-- 

वर्जीनंस की नीति सफल थी। फ्रान्स, इद्धलेन्ड से अ्रपना बदला लेने में 
समर्थ था। परन्तु यदि हम गहराई से विचार करे तो देखते है कि श्रमेरिकी 

, स्वतन्त्रता का युद्ध फ्रान्स के लिए बहुत सी आपदाएँ लाया। प्रथमतः उसने 

बडी आधिक क्षति उठाई। वह दिवालिएपन वी सीमा तक पहुँच गया। 
टरगीट ( ॥ए20६ ) जैसे राजनीतिज्ञों ने वर्जीन्यीज की नीति की श्रालोचना 
की । उसकी आलोचना में विशेष ओऔचित्य था |- उसने छुइस चौहदवें को 
चेतावनी दे दी थी क्रि युद्ध फ्रान्स का दिवाला निकाल देगा। और यह सही 
सिद्ध हुआ । हे प्न 

दूसरे, भ्रमेरिका के लिए फ्रेंच सहायता ने वहुत से फ्र चमैनो को क्रांतिकारी 
वना दिया । वे फ्रान्स में एक गरातन्त्र के वारे मे सोचने लगे । इससे देश 
में राजतन्त्र कमजोर हो गया। फ्रान्सीसियों ने स्वतन्त्रता तथा समानता के 
अमेरिकी शादशों को पसन्द विया। इन आरादर्शों ने कास्सीसियों को इतना 
अधिक प्रभावित क्या कि वे -प्रतिक्रतियावादी हो गए। यह फ़ान्स में राजतन्व 
के खतरे.का कारख हुआाः। कुछ वर्ष पण्चाव, गणतस्ववाद का विचार यूरोप- 
में-गुज गया । - 

(४) स्पेन पर प्रभाव--शुद्ध मे लगकर, स्पेन ने भी थोड़ा लाभ उठाया । 
उसे मिनौर्का तथा. पिलौरिडा ( शीए7008 करत 7[णांतं& ) मिल्ला 
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परन्तु उसने खोया बहुत । स्पेनिश उपनिवेशों ने अमेरिका के उदाहरंण का 
अनुकरण किया उन्होने स्पेन का जुआ ( ४०0४6 ) उतारा और स्वतन्त्र 
हो गए। । 

(५) हा्लन्ड पर प्रभाव--हालैन्ड को वडी व्यापारिक क्षति उठानी पड़ी | 
वह पहले से ही दुर्बल था । श्रव वह भौर दुबल हो गया । 

इस प्रकार श्रमेरिकी स्वतन्त्रता के युद्ध ने यूरोप के लगभग सभी देशो 
को प्रभावित सा १ 
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प्रन्‍्त छ०--फ्रान्सीसी क्रान्ति की क्या प्रसुल्त भावना थी ? इंगलेड के 

देशों पर उनका क्या प्रभाव-पड़ा ? 
 उत्तर- स्वतन्त्रता, समानता एवं अआतृत्व का श्रभाव--- 

फ्रान्सीसी क्रान्तिकारियों का नारा स्वतन्त्रता, समानता और अ्रातृत्व था । 
फ्रान्स मे उस समय तक इनका श्रभाव था। वौरबौन्स ( 80एा0॥8 ,) 
के अधीन, फ्रेन्च मैनो ने इनका आनन्द कभी न लिया था।_ 

फ्रान्स में स्वतन्त्रता का पूर्णा श्रभाव था । सरदारों सामन्‍्धों को बहुत सी 
सुविधाएँ प्राप्त थी। परन्तु चूंकि वे देश थे भ्रतः उन्हे राजा पर निर्भर रहना 
पड़ता था। वे सदेव किसी कृपा के लिए उसकी प्रतीक्षा करते। वे आस्ट्रिया 
के नोविल्स की भाति शक्तिशाली न थे । ग्रेट ब्रिटेन के नोविल्स की भाति वे 
राष्ट्र के नेता भी न थे । राजा के समक्ष वे शक्तिहीन थे । 
' चर्च (घर) को पापेसी (2800809) के नियन्त्रण से सुक्त किया जा छुका 
था। परन्तु पहले के स्थान पर इसे दूसरा स्वामी मिल गया था। यह राजा के 
पूर्ण नियन्त्रण में था। वह चर्च के प्रति भी उत्तना ही स्वेच्छाचारी था 
जितना कि जन साधारण के प्रति था। प्रत्यक्षतः फ्रन्च चर्च स्वतन्त्रता का 
उपभोग करता था । परन्तु, वास्तव मे, यह राजा के निरकुश 'नियन्त्रण के 
भ्रन्तगंत था । 
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जहां तक मथ्यम श्रेणी के लोगों तथा कृपको का सम्बन्ध था उन्हें न त्तो 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त थी और न वेधानिक सुरक्षा । उनकी स्थिति बहुतृ 
ही दयनीय थी । - 

फ्रेंच राज्य तथा फ्रेंच समाज वा आधार समायता का न होना था। 
प्रथम वर्ग विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करता था। उदाहरण के 
लिए वहां राजा की सुविधाएं थी, नौविल्स (ए००[65) की सुविधाएं थे तथा 
धर्मशास्त्रियों की सुविधाएं थी | मध्यम तथा निम्न श्रेणी ( वर्ग ) के लोगो के 
लिए कोई सुविधाएँ न थी । इसके विपरीत उन्हे दूसरों की सुविधा के लिंए, 
कर चुकाना पड़ता था। इस प्रकार वे निर्दयता से कुचले हुए थे । 

इस प्रकार के समाज में कोई भआ्रातृत्व न हो सकता था। इसकी कल्पना 
करना ही एक मूर्खता थी। फ्रान्स के लोगो के मस्तिष्क मे अब तक राजनीति 
के क्षेत्र में वर्ग युद्ध का कोई विचार न था परन्तु अप्रत्यक्ष में वे लगभग इसे 
चाहते थे | एक वर्ग से दूसरे वर्ग के परस्पर सामान्य सम्बन्ध ज्ञात न थे। 
इसका कारण यह था कि नौविल्स ( ०068 ) तथा धम शा्त्रियों की 
सुविधाएँ एक बड़ा रोड़ा उपस्थित करती थी ।जब तक कि वह रोड़ा दूर न* 
हो जाय कोई श्रातत्वता न हो सकती थी। 
क्रान्ति के श्रन्तगंत, स्वतन्त्रता, समानता तथा भातृत्व-- 

पुराने राजतन्त्र का पतन हो गया । देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
ही आवाज सुनाई पड़ती थी | यह श्रावाज, स्वतन्त्रता, समानता एवं भ्रातृत्व 
की थी । जँसे ही वौरवौन राजतंत्र ( 3807007 (०07४/०४७ए ) नष्ट हुई 
लोगों ने स्वतत्रता प्राप्त की । जेसे ही विशेष सुविधाओं का अ्रत हुथा उन्हें' 
समानता प्राप्त हुई । 5 से वर्गो के रोडे हटे अआ्रातृत्वता एक वास्तविकता होगई ।- 
कऋान्तिक्रारी सिद्धान्तों का सारे यूरोप मे असरण-- 

क्रान्ति के कुछ वर्षो के पदचात, फ्रांस के लोग प्रौपेगंडा (270|9828॥009) * 
युद्ध में व्यस्त हो यए । स्वतंत्रता, समानता तथा अआतृत्व का समाचार फ्रास की 
सीमा को पहले ही पार कर गया था। यूरोप के वीद्धिक वर्ग इससे प्रोत्साहित थे। 
संन्टपीट्संवर्ग से लेकर लद॒न तक वे आशा एवं उत्साह से भरे हुए थे । 

क्रान्तिकारी फ्रांस के सैनिको ने स्वयं अब स्वतन्चता, समानता एवं: 
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आतृत्व की कथाए' प्रसारित करना आरम्भ किया। उन्होंने यूरोप के लोगो 
को श्रपने निरंकुश सम्रादो के विरुद्ध उठने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होने 
राजा के विरुद्ध उनका पक्ष लिया। क्रान्तिकारी युद्ध के परिणाम स्वरूप, 
क्रान्तिकारी सिद्धात सारे यूरोप में फैल गए । उन्होने सभी वर्गों के लोगों को 
जाग्रत कर दिया। हे 
क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का प्रभाव--- ह 

- श्रव हमें उन क्रान्तिकारी विचारों श्रथवा सिद्धान्तो को देखना चाहिए कि 
विभिन्न देशो में उन्होने कैसे कार्य किया । स्वतन्त्रता की स्थापना वंसी ही वस्तु 
थी ज॑सी कि प्रजातन्त्र की स्थापना। केवल “जनता की सरकार, जनता के 
हित के'लिए तथा जनता द्वारा चुनी” ही लोगो को स्वतन्त्रता के उपभोग का 
अधिकार दे सकती थी। महान्‌ विचारों मे से एक विचार जिसने इतिहास की 
घटनाओं को प्रभावित किया वह यह था कि यूरोपीय राष्ट्रो मे श्रपने देशों मे 
जनतन्त्रीय सरकार स्थापित करने की इच्छा थी | दम 

। इंगलेन्ड में स्वतन्त्रता, सन्‌ १८३२, १८६७ तथा १८८४-८५ के सुधारक 
कानुन द्वारा विस्तृत हुई। राज्य के कार्यो मे लोगो के सभी वर्ग लिए जाने 
लगे । उन्नीसवी शताव्दी की समाप्त से पूर्व श्रमिकों ( .900प्र ) के प्रति* 
निधियो ने हाउस ऑफ कामन्स में स्थान पा लिए | | ! 

“फ्रांस मे, सन्‌ -१८७१ में तीसरा गरतन्त्र स्थापित हुआ । फ्रंडरिक की 
जमंनी तथा मैटरनिक की श्रास्ट्रिया मे उत्तरदायी तथा जनतनन्‍्त्रीय सरकारें 
स्थापित हुई । रूस तक में स्वतन्त्रता का श्रान्दोलन था । वीसवी शताब्दी के 
प्रारम्भ भे जार ,को' ड्यूमा ( ॥)प078 ) स्थापित करता पडा | टर्की में सन्‌ 
१६९०८ में एक पालियामेन्टरी राजतन्ब्र स्थापित हो गया । 

समानता के पक्ष मे भी एक श्रान्दोलन था | इसने विभिन्न वर्गों की सुवि- 
धाओ्रो को समाप्त-करने की माग का स्वरूप ले लिया | उनमे से वहुंत सी सुवि- 
धाएँ समाप्त हो गई । रूस मे निरंकुशता बहुत दृढ थी । परन्तु वहा भी प्रभाव ' 
पडे विना न रहा । य 
क्रान्तिकारी, अपने देश मे विभिन्न वर्गों में श्रातृत्वता चाहते थे । वे इसे ' 

यूरोप के विभिन्न राष्ट्रोंके बीच भी- चाहते थे । उन्होंने दलितों की आतृत्वतो के 


हक 


[ १५६ ] 


लिए उनके विरोधियों के विरुद्ध,घोषणं की । उन्होने निरंकुश शासकों के संघ 
के विरुद्ध यूरोप के राष्ट्रों के आतृत्व का पक्ष लिया। 

आतृत्व के सिद्धान्त ने उन्नीसवी शताब्दी के दूसरे अधे भाग मे .एक नया 
मोड़ लिया | यह कार्ल माक्स ( हिल्या। श्वार ) तथा उसके शिष्यो द्वारा 
दिया गया ।.इस सिद्धान्त को उन्होंने एक नया अर्थ सुझाया । उन्होने स्वार्थी 
धघनिक सघ ( (2[7697565 ) के विरुद्ध पीड़ित श्रमिकों की शआ्ातृत्वता का 
विचार प्रतिपादित किया । राजाओं , तथा राष्ट्रो के, संघर्ष की बजाय उन्होने 
श्रमिकों तथा धनिको के बीच संघर्ष पर बल दिया। ः 
राष्ट्रवाद ( 'े४079/87 )-- 

- फ्रन्च-क्रान्ति ने राष्ट्रवाद - के विचार को-भी जन्म दिया। अतः इसका 
प्रसंग देना आवश्यक है। इसका प्रसंग इसलिए भी आवश्यक है वयोकि इसने. 
यूरोप का इतिहाय बदल दिया। मध्ययुग ( ४00॥6 / 268 ) के प्रारम्भ 
से ही .राष्ट्रवाद की एक अस्पष्ट भावना यूरोप के-लोगो में विद्यमान थी । फे च- 
क्रान्ति द्वारा इसे एक ठोस रूप दे दिया गया। यूरोप के राष्ट्र समभने लगे कि. 
वे अलग इकाइयां थी । अपनी प्रथाओ तथा ससस्‍्कृति के कारण वे विभिन्न थे । 
अतः वे लोग जिनकी प्रथाएँ और संस्कृति एक सी थी, उन्होने एक हो जाने 
का प्रयत्वन किया । उदाहरण के लिए जर्मन राष्ट्र ३६५० भागों मे विभाजित 
था। उन पर विभिन्न राजकुमारों द्वारा शासन होता था। अ्रतः.-उन्होने एक 
राजनेतिक इकाई हो जाने का प्रयत्व किया। ऐसा ही इटालियन्स का ग्रार्मला 
था | उन पर एक दर्जन निरंकुश शासक थे। भविष्य मे सफलता प्राप्त करने 
के लिए, उन्होंने एक ,इटैलियन राज्य बनाने का प्रयत्न किया। वाल्कन्स में 
क्रिश्चियन राष्ट्रो पर तुर्कों का शासन था । उन्होने स्वतन्त्र हो जाने और अपनेः 
स्वय के राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयत्न विया। श्रास्ट्रिया में लगभग एक ' 
दर्जन राष्ट्रीयताएंँ थी | उन्होने अलग राष्ट्रीय राज्य बनाने के प्रयत्न किए | 

, इटेलियन्स तथा जम नस सफल हो गए । बाल्कन राज्य स्वतन्त्र हो गए ।८ 
हंगरी, आस्ट्रिया का एक भाग बना रहां। इन सब परिवतंतों 'ने एक नए: 


यूरोप की रचना की | इन सवक्ध कारण फ्रन्च-क्रान्चि थी जिसने राष्ट्रवाद कार्फ 
ठोस विचार प्रस्तुत किया । , 
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२९--बड़े पिद 
( 26, 96 प्रात ) 
प्रन्‍न्न 5१--बड़े पिठ के कार्य तथा नीति का वर्रन करो । 
अथवा 
प्रश्न, 5९--बड़े पिट ((#०0077) के कार्यो की विवेचन करो । 
श्रथवा ह 
प्रशच ८३--पिट 'की विदेश नीति के वारे में जो 'कुछ तुम जानते हो 
उसका उल्लेख करो । 
प्रथवा 
प्रदन्न ८४---/पिट, इंगलंन्ड के सबसे महान्‌ युद्ध-मंत्रियों में से एक था 
इसकी विवेचना करो। 
अथवा | हि 
भवन ८5श५--पिठ ने जर्मनी में उत्तरो अमेरिका पर किस प्रकार विजय 
प्राप्त की ?. 
; अथवा 
, प्रइन ८६--पिठ के चरिन्न तथा प्रतिभा का संक्षेप में वर्णन करो | 
पे अथवा 
प्रन्‍्ष ७७---/पिट ने साम्राज्य की रचना नहीं को वरन्‌ कठिन समय में 
इसकी रक्षा की ( विवेच्ना करो। 
-“ उत्तर--उसके _कार्प--- ः 
पिट का जन्म सन्‌ १७०८ मे हुआ था । उसका दादा ((जद्यात॑६ि।०) 
मद्रास का गवर्नर रह चुका था। प्रारम्भ मे उसकी शिक्षा ऐटन पब्लिक स्कूल 
(07 एप्रछा०0 80700! ) मे हुई थी । बाद में वह अऑक्सफोर्ड की 
यूनिवर्सिटी गया। सन्‌ १३७५ में वह पालियामेन्ट का एक सदस्य हो गया । 
उस समय हिग्स ( ५४॥४४॥5 ) सत्ता मे थे। उनकी बहुत' बड़ी बदतामी 
हुईं घी । वे रिश्वतें लेते थे। उनका नेता वाल्पोल था। उच पर पालियामेन्ट 
के अन्य सदस्यो द्वारा आरोप लगाए जाते थे। पिठ उनमे शामिल हो गया । - 
एक वर्ष के अन्दर वह पालियामेण्ट का प्रमुख सदस्य हो गया | सन्‌ १७३६ मे 


। 


न्‍ 


ब्द 
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वह हाउस ऑफ कामन्स में सब से महान्‌ वक्ता हो गया। सारा राष्ट्र उसे 
प्रेम करने लगा। इसके परिणामस्वरूप, हिग्स (४४॥॥४2५$) को विवश होकर 
उसे मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ा। सत्‌ १७४६ में उसे पे-मास्टर (?४५- 
78867) वना दिया गया। पे-भास्टर के रूप में वह बहुत लोकप्रिय हो 
गया। कारण यह था कि वह रिश्वत्त न लेता था। अन्य पे-मास्टर 
रिव्वत्त लिया करते थे। सन्‌ १७५६ में उसे कबिनेट ((8०76/() :में स्थान 
दिया गया। परन्तु क्षीत्र ही उस वर्खास्त कर दिया गया। जब सद्तवर्षीय 
युद्ध आरम्भ हुआ, उस समय वह पुनः मंत्रिमंडल मे,था । इड्धलेड की स्थिति 
नाजुक थी | लार्ड चेस्टरफील्ड कहता था, हम देग्व में तथा विदेश मे कही के 
नही हैं। फ्रेंच, अमेरिका मे श्रपती इच्छानुसार करने के स्वामी हैं। हम अब 
राष्ट्र ही नही हैं । मैंने भव तक इतनी दुराशा न देखी थी ।”” 

ऐसी नाजुक परिस्थिति मे, एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता 
थी। वह शक्ति तथा प्रतिभा बड़े पिठद (शि6 ६76 20667) में थी। सन्‌ 
१७४७ से १७६१ तक वह अपने देश का वास्तविक शासक रहा । 
पिद, युद्ध मंत्री के रूप में--- 

पिट, इड्ट्लन्ड के सबसे महान गुद्ध मंत्रियों ( फ़ेद्धा (7568 ) में 
से एक था | उसको स्वयं परः बहुत बडा आत्म विश्वास था। वह डैवनशायर 
(706एणाआआ[6 ) के ज्यूक से बहता था कि, “मैं जानता हूँ कि मैं देश को ' 
बचा सकता हूँ तथा दूसरा और कोई नही बचा सकता ।” इस पद का उत्तर- * 
दावत्व संभालने के बाद, वह 'हाउस” की व्यवस्था ठीक करने में लगा [ 
इगलेन्ड की रक्षा करने के लिए, जर्मनी से भाड़े पर दाम करने वाले इगल॑न्ड ' 
बुलाएं गए थे । पिट ने उन्हे वर्खास्त कर दिया | उसने बेकार के कमान्डरो जैसे " 
कम्बरल न्‍ड के ड्यूक श्रादि को पद-च्युत कर दिया। उनके स्थान पर उसने 
वोल्फे ( ४४०६ ) तथा फर्डीनन्ड ( &ठा77॥0 ) जसे योग्य व्यक्तियों को 
नियुक्त किया । उसने हाइल न्‍डर्स ( स्रा2]970०75 ) के द्र पो की व्यवस्था 
की । इन सब वातों ने इंगलिग लोगो को चया जीवन दिया । अपनी सुस्ती रो 
वे उठे । जो भी व्यक्ति उसप्ते मिलने यया, उत्साह तथा हाक्ति से भर कर 
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लौटा | कहा जाता था कि “कोई भी व्यक्ति उसके कमरे से ब्वक्ति एवं उत्साह 
प्रात किए विना न लौटता था [” 
युद्ध जीतने की पिठ की योजनाएँ-- 

पिट ने तब युद्ध के लिए योजनाएँ बनाई । उसने भली प्रकार प्रशि- 
क्षित सेनाएँ भेजी । उनके लिए उसने बहुत ही योग्य कमान्डर चुने । उसने जो 
योजना बनाई वह यह थी कि श्रमेरिका पर जर्मनी मे विजय प्राप्त की जाय । 
इस लक्ष्य को सामने रखकर फ्रोेच नेवी को बन्दरगाहों से वाहर भेजने की 
अनुमति नही दी गई | फ्रांस के तट पर आक्रमण करने के लिए पंग्रेजी सेनाएँ 
भेजी गईं । उसने पर्िया को अच्छा खासा घन दिया। इस घन से पशिया ने 
फ्रान्स को युद्ध मे उलफाए रखा । अतः फ्रान्स ने यह संभव न पाया कि वह उन 
युद्धो मे अपनी सारी शक्ति लगा पाता जो कि भारत तथा अमेरिका में हो रहे 
थे। उसे यूरोप मे लड़ना था। इगलिश नौसेना ने समुद्र पर पूर्ण नियन्त्रण 
कर लिया । 


युद्ध के परिशास-- ग 
उपयु क्त योजना के फलस्वरूप अंग्रेजों ने एक के बाद दूसरी सफलता प्राप्त 


करना आरम्भ कर दिया। बाल्पोल कहता था ; “हम प्रति प्रातः यह पूछने 
के लिए विवद् हैं कि कौन सी विजय प्राप्त हुई नहीं तो कोई भूल न जाय ।” 
सन्‌ १७५६ मे फ्रेन्च आस्ट्रियन्स पराजित हो गए । इसका श्रेय पिट को ही है 
कि केनाडा पर विजय हुईं। यह ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग हो 
गया । इससे सबसे महान “कामन्स के सदस्य” की सबसे महान देन कहा गया 
है | अंग्रेज जनरल, शायर कूठे ( £ए786 (:0066 ) ने वान्डेवाश के युद्ध 
( 92॥706 0 ५४७॥06ए६७॥ ) मे फ्रान्सीसियों को पराजित किया । इस 
प्रकार प्रत्येक स्थान पर शअ्रग्नेज सफल हुए। वे उत्तरी अमेरिका तथा भारत के 


स्वामी हो गए ॥ 

युद्ध के कार्यो मे पिट बड़ी कुशलता धर कार्य कर रहा था । परन्तु देश में 
उस्त सन्‌ १७६० के पश्चात एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। यह वही 
वर्ष था जब जार्ज तृतीय इगलन्‍्ड का राजा हुआ । उसने शासन तथा नियन्च्रश 
दोनो करने का निगचय कर लिया था। अतः वह पिट जैसे प्रभावश्ञाली तथा 
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सद्क्त व्यक्ति को और अधिक न रहने देना चाहता था। उसने उसे वर्खास्त 
करने का निश्चय कर लिया । चूँकि पिट बहुत ही लोकप्रिय था श्रतः जाज॑ ऐसा 
तुरत्त न कर सका | सन्‌ १७६१ मे उसे अवसर प्राप्त हुआ | पिट ने जाज॑ को 
स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने दा परामर्श दिया । राजा ने ऐसा करने 
से मना कर दिया। ग्रतः पिट ने त्याग पत्र दे दिया। युद्ध का फल प्रतिष्ठित न 
हो सका । 
पिद का संन्रिमंडल ( 2078 ४87० )--- 

पिट ने सन्‌ १७६६ में अपने सन्रिमंडल की रचता की । उत्तरी अमेरिका 
में उसे एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा वह ऐसा करने में श्रसफल 
रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योकि उसका स्वास्थ्य गिर रहा था | उसने अपने 
साथियों पर कार्य डाला अन्ततः सत्‌ १७६८ में उसने त्याग पत्र दे दिया। 
उसने क्रियाशील जीवन से अवकाश ले लिया। परन्तु उससे जाजे तृतीय तथा 
लाड्ड नौर्थ की अमेरिका सम्बन्धी चीति की श्रालोचना की । वह यह चाहता था 
कि उत्तरी अमेरिका में जर्मनी के भाड़े के श्रमिक नियुक्त किए जाय । 
पिद का सूल्यांकन ( 38077886 ० 02६ )-- 

परिट का व्यक्तित्व आकर्षक था। वह एक बहुत अच्छा वक्ता था । अपने 
भाषण से वह श्रोताओं को मुग्ध कर बांध रखता था। वह वहुत बड़ा देश 
भक्‍त था। अपने देश को वह बहुत अधिक प्रेम करता था | वह उसमे महान 
बनाना चाहता था । उसको प्रतिष्ठा तथा सम्मान बढ़ाने के लिए उसने भरसक 
प्रयत्त किया | वह वहुत ही हृढ़ चरित्र का व्यक्ति था। उसकी एक टेढी नजर 
तथा एक झावेश का शब्द ही उसके विरोधियों को निर्वाक करने को काफी 
होता था | कँविनेट मे उसकी इच्छा प्रसुख थी। अपने साथियों से जंसा वह 
चाहता वैसा करा सकता था । 

पिट, इड्ुलेन्ड के सबसे महान बुद्ध मंत्रियों में से एक था। जिस समय 
वह पदासीन था उस समय कोई भी उसके अधिकार को चुनौती देने का साहस 
ने कर सकता था। अपनी योजनाएँ वह बिना अपने साथियों का परामर्श 
लिए बनाता था। उसने ब्रिटिण युद्धपोतो ( शे/श-४४8 ) को संसार 
के विभिन्न भागों में भ्रपने स्वयं के उत्तरदायित्व पर भेजा । ऐडमिर॑लिटी को 
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उन्तका पता तक न चला । युद्ध में उसने बहुत सा धन व्यय किया । खजाना 
ग्राथंता करता, परन्तु उसने इसकी चिन्ता न की। वह यह सब बातें कर 
सकता था क्योकि सारे लोग जानते थे कि वह ईमानदार था। वह उनके 
लिए विजय लाता था । वे उसे प्रेम करते थे। फ्रंडरिक महान, उसके बारे 
में कहता था, “इड्डलेन्ड परिश्रम करते काफी समय लगा परन्तु अन्ततः उसने 
एक व्यक्ति को जन्म दिया। 


बनी बिन न तीा4* 


३०--छोटा पिट 
( 2॥, पर6 श्णारशथष ) 
प्रद ८८घझ--छोटे पिट ने सन्‌ १७८३ सें किन परिस्थितियों में शक्ति 
प्राप्त की ? 
उण्र--छोटे पिट, बडे पिट का दूसरा पुत्र था। वह अ्रधिकतर ग्रेट 
कीमनर ( (968. (०0प्रगराणाक् ) कहलाता है । उसका जन्म सन्‌ 
१७५६ में हुआ था । उसका पिता उसे बहुत अ्रधिक प्यार करता था। बड़े 
पिट को उससे वड़ी-वडी श्राशाएँ थी। उसने राजनीति की कला में निपुर 
विक्षा प्राप्त की । इसने उसे उसके भावी जीवन में बड़ी सहायता दी | 


छोटे पिठ का स्वास्थ्य श्रच्छा न रहता था। श्रतः उसे स्कूल कभी न भेजा 
गया । उसे घर पर ही प्रायवेट स्यटर्स द्वारा शिक्षा दिलाई गई। पन्द्रह वर्ष 
वी ध्ायु में उसे कंग्त्रिज की गूनीवर्सिती भेजा गया।। वहा उसने सात वर्ष 
ऋध्ययन किया । वह, एक शान्त स्वभाव वा विद्यार्थी था। वह- खेलों तथा 
क्ोड़ाओं मे भाग लेता था। रुदू १७८० में उसने यूनीवर्सिटी छोड दी। ' 
इसके वाद वह वकालत करने गया । उसी वर्ष वह पालियामेन्ट का सदस्य 
हो गया । सन्‌ १७८२ में शेलवौन ( 5॥600प्रा776 ) के मत्रिमडल मे 
एक्सचेकर, का चान्ललर ( (.०९॥0 ० +76 ऋणा०पए्थ' ) हो 
गया । सन्‌ १७८३ में नौर्थ तथा फौवस का कोन्नलीकश्षन ( (००॥0४07 ) 
मन्रिमडल बर्खास्त हो गया । जार्ज तृतीय ने पिठट से अपना मंत्रिमंडल बनाने 
को कहा । इस प्रवार जब वह केवल चौवीत वर्ष का था तभी प्रधान मंत्री 
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हो गया। प्रधान मत्री के पद पर इतने नवयगुवक व्यक्ति की नियुक्ति 
झश्चयंजनक थी । श्रधिकतर कहा जाता था :--- 


+४& 8976 (0 एरध्वर6 एप्णर०0फात्राए 7६0075 ४876. 
म गरबाणा प्रप60 ६0 4 5णा00 98078 एक6७. 
परन्तु यह लड़का उन श्राग्रु में वृद्ध तथा “अधिक अ्रनुभवी राजनीतिज्ञो से 
-अधिक बुद्धिमान सिद्ध हुआ । सन्नह वर्ष तक उन्होने हाउस श्रॉफ कामन्स मे 
- अपनी स्थिति कायम रखी । सारे लोग यह समभते थे कि पिट भ्रसफल होगा । 
परन्तु ऐसा सिद्ध नही हुआ । इसमे सन्देह नहीं कि उसे बहुत सी केठिनाइयी 
का सामान करना पड़ा परन्तु उसने सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की । 
अत्यधिक विरोध से वह श्रकेला भिड़ा। सन्‌ १७८३ से १८०१ तक उसने 
पद संभाला । सन्‌ १८०१ से १८०४ तक उसका स्थान ऐडिन्गटन 
( 800778607 ), द्वारा लिया गया । परन्तु एडिन्गटन, पिठ से वडा हेय 
सिद्ध हुआ । अतः उस्ते:पद त्याग करने को विवश किया गया | उस समय एक 
गीत बड़ा प्रचलित था। 
“ज6 75 0 46978607. 
'परत्वा 7,07007 45 40 9800/728607.7 


अतः सन्‌ १८०४ में एक वार पुन; पिट प्रधान मत्री हो गया। इसी पद 
से उसने नेपोलियन के विरुद्ध तीसरी कोलीशन ( 7]#6 60थपणा ) की 
रचना की । सन्‌ १८०५ मे ट्रेफत्गर के युद्ध मे फान्सीसियो पर अ्रंग्रेजो ने 
विजय प्राप्त की । परन्तु अगले वर्ष श्रास्टरलिज के युद्ध (34076 ० 
0 प्रशांधाट ) में नेपोलियन द्वारा उन्हे सन्‌ १८०६ में ,पराजित कर दिया 
गया। अप्रेजो को पराजय के समाचार से पिट को बहुत आघात पहुँचा । 
बह इसे सहन न कर सका । सन्‌ १८०६ में उसवी मृत्यु हो गई । 

जँंसा कि ऊपर बताया गया पिट को उसके पिता द्वारा राजन॑तिक जीवन 
के लिए प्रशिक्षित क्या गया | यही कारण था कि उसे अपने सारे जीवन 
लगातार सफलता प्रात हुई । वह शान्ति चाहता था तथा शान्ति बनाए रखने 
के लिए उसने भरसक प्रयत्त किए। यद्यपि वह स्वास्थ्य से वहुत दुबंल था 
फिर भी बहुत कठिन परिश्रम किया करता था। इससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ 
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गया। अपने पिता की भांति वह महान वक्ता नथा परन्तु उसमे एक विशेष 
गुण एक ही समय में राजा तथा प्रजा दोनों को प्रयत्न रख सकने का था। 
जो भी उसके सम्पर्क मे श्राते उन्‍हें वह सर्दव प्रभावित करता । वह श्रसाधारण 
रूप से ईमानदार था। वह उपाधियों एवं व्यक्तिगत सम्मान की कभी चिन्ता 
ने करता था । उसमे केवल एक दोष था। यह दोष शराव पीने का था । 
परन्तु वह ,विवश था, असहाय था। वह कार्य अधिक कर सकते के लिए 
दराब पिया करता था | 
प्रदत्त 5९---छोटे पिठ की विदेश नीति समक्ाझो । 

उत्तर--भुमिका-- 

पिट की विदेश नोति दो कालो में विभक्त की जा सकती है। पहली अवधि 
( काल ) सन्‌ १७८३ से १७६३ तक, फ्रेन्च क्रान्ति के आरम्भ होने से पूर्व का 
दूसरी श्रवधि ( काल ) १७६३ से १८०६ तक चला जिसमे सन्‌ १८०१ से 
१८०४ तक रिक्ति ( (४8]0 ) रही जबकि पिट पदासीन न था । हम इन दोनो 
अवतरणों ( 28700$ काल ) का श्रलग श्लग श्रध्ययन करेंगे । 
प्रथम अवतररप में विदेश नीति --- 

इस अवतरशणा में पिट की विदेश नीति शान्ति की थी। वह भली प्रकार 
समभता था कि इंगज्न न्‍्ड की स्थिति हृढह न थी | इसके कारण थे | सन्‌ १७८३ 
में इंगलन्ड ले श्रमेरिका में अपने उपनिवेश खो दिए थे। उसे पेरिस की 
अ्रपमानपुर्ण सन्धि पर हस्ताक्षर करते पड़े थे | ये दो देश अपने पारिवारिक 
वन्धनों के कारण संगठित थे । फ्रास तथा आस्ट्रिया सत्त वर्षीय युद्ध से एक साथ 
हो चुके थे । पशिया तटस्थ थी । परन्तु इसका शासक, फ्रे डरिक महान्‌ के 
इड्धल ड के साथ सम्बन्ध अच्छे न थे। इसका कारण यह था कि जार्ज तृतीय 
ते सन्‌ १७६३ में बिना उसका परामर्ण लिए पेरिस की सन्धि ( 760५ ० 
ए278 ) पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अन्ततः वाल्टिक तथा भृमध्यसायर 
( 8800 276 ॥76 ]९०(७८7७४०७॥ ) मे रूस बहुत शक्तिशाली हो 
चुका था । वह समुद्रो पर इड्धलेढड के लिए खतरे का सूत्र हो रहा था। 

पिट ने स्वय को चड़ी कठिन परिस्थिति में पाया | परन्तु भाग्य ने उसका 
साथ द्या्‌ । भ्न्तर्राष्रीय राजनीति एक मोड़ लेने लगी । शीघ्र ही यह इड्धलेंड 
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के-हित में हो गई । सन्‌ १७८६ में फ़डरिक महान की मृत्यु हो गई। फ्रें डरिक 
विलियम (द्वितीय उसके बाद परशिया का छ्वासक हो गया | इससे बहुत 
बड़ा परिव्तेन हुआ । वह इड्धलेड के खिलाफ उतना न था जितना 
कि ,उसका पिता था। ट[हालँन्ड मे भी परिवतंन हुआ। उस देश का 
गासक विलियम पंचम था । उसके देश में दो दल थे :--( १ ) गणतन्त्रीय दल 
(१6एशाठक्या एक्वाह ) तथा (२) ओऔरेन्न दल ( 4॥76 (0787288 
एशथ५ ) | जनतन्बीय द्वल आस द्वारा नियन्बित, था वह विलियम पंजम के 
विरुद्ध था । यह न॒ चाहता थां कि विंलियम-पंजम राजा हो। उसकी पत्नी 
फ्रंडरिक विलियम हितीय की वहिन थी। जनतन्त्रीय ( रिपव्लिकन ) दल नें 
उसका बड़ा व्रिदर किया८्था | इससे विलियम ह्वितीय बहुत क्रुद्ध हो गया । 
, उसने जनतन्त्रीय - दल को दम्डित करने का निश्चय किया। अतः उसने 
: इंगल॑न्ड के साथ सन्धि कर ली | उसकी ( पत्नी ) सहायता से उसने हाल न्‍्ड 
की गद्दी पर ,अपने साले (90767 7 8ए ) को पुनः प्रतिष्ठिति कर 
दिया । इस प्रकार पश्चिया तथा हालौन्‍न्ड मित्र हो गए । हाल॑ न्‍ड भी इद्धल नड 
का मित्र हो गया । पिट ने पशिया तथा हालन्ड का मित्र बने रहते का निश्चय 
किया | श्रतः सन्‌ १७८१ मे उसने ट्रिपिल एलाइन्स ( ॥४१७]6 /॥॥9706 ) 
की । यह हाल न्‍्ड, पर्शिया तथा इद्धले ड के बीच थी । इस गठबन्वन ने इद्धले ड 
की परिस्थित हृढ कर दी । 
पिट ने तव अपना ध्यान रूस की ओर लगाया | उसने अ्रपनी सहायता 
स्वीडन के गस्टावस द्वित्तीय ( (7ल्‍88एए5 ही ) को प्रस्तुत की इसने स्वीडन 
के राजा को इतना समर्थ -कर दिया कि वह रूसियो को वाल्टिक से बाहर 
कर सके सन १७६१ मे झास्ट्रिया तथा टर्की ने सन्वि की। इससे भूमध्यसागर 
में रूस वा प्रभाव समाप्त हो गया । 
दूसरे श्रवतरण ( ०700 ) मे विदेश नीति--- 
इस अ्वतरण के आरम्भ में पिट ने फ्रास के प्रति तटस्थ रहने का प्रयत्न 
किया। परन्तु क्रान्तिवारी फ्रास का व्यवहार आक्रामक था। सन्‌ १७६३ में, 
उसने प.शया तथा आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया । उसी बर्ष फ्रास 
ने हालेन्ड तथा इंगलन्ड के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया | इन परिस्थितियों 
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मे यह फरान्स के विरुद्ध युद्ध घोषित करने को विवश किया गया था | उसकी 
युद्ध नीति फान्स के विरुद्ध संगठन करने पर आधारित थी । उन संगठनो को 
वह जी खोल कर श्राथिक सहायता देता था। प्रथम संगठन १७६३ में बना 
-शौर १७६४५ मे समाप्त हो गया | दूसरे संगठन ने १७६६ से १८०२ तक कार्य 
किया | तीसरा संगठन १८०४५ से १८०६ तक चला | 

गठवबन्धन करने की पि८ की नांति सफल” नही हुई । इसके दो कारण थे । 
प्रथमतः फं न्‍च जनरलो की, विजय ने गठबर... , फोड़ गिया। दूसरे, 'गठ- 
बनन्‍्धनों के सदस्य युद्ध मे श्र, , ०7० ''“ऋजब ” 7 5+ नेकि वे अन्य वातो 
में व्यस्त थे | 7 कक अल # दे प्ुत्की 7. + 

पिट ने सन्‌ १८०१ $"क दे ०७ किए । 2 प्रायारेश प्रशत 
पर जाज के साय मतभेद - होने के का «+ ऊोपत्र द 2 व्‌ १० ' हि, द 
उसने पुनः पद ग्रहण किया सन्‌ १८०४ में "परे व्ऐट्रेफलगर ६. 20 /, मे 
की विवेष विजय देखी । परन्तु वह श्रास्टलिज ये; प्र्शथां .! ४ समाचाः 
से पहुँचे श्राधात को न भुला सकी । सन्‌ १८०६ में उसकी मुंत्धु हो गई। 
भ्रन्तिम क्षण जो शब्द उसने कहे वे ये, “(०7 (ठप, 7.0ए व [0क्कषएठ ४ 
79 00प्रा0ए ?? 6 की फल 
उपसंहार--- ' ५ अल हि 

पिट की विदेश नीति सफल नीति न थी। क्षति पूर्तियाँ करके उसने ४: 
बहुत सा धन व्यथे क्या। अच्छे जनरल ( सनिक अ्रफसर ) प्राप्त करने 
में वह असफल रहा | उसमे विभिन्न कार्यो को संचालित [करने की योग्यंता न 
थी । परन्तु हमे यह न भूलना चाहिए कि पिठ, जाजं द्वितीय के प्रभाव में था 
वह उससे नही” नही कह सकता । 

प्रइन ६०--फ नव क्रान्ति के पूर्व तथा पदचात की छोटे पिट की ग्रह नीति 
का वर्णन करो तथा किसी विशेष अन्तर का कारण बताओ । 

अ्रथवा 


प्रदवे ६१---/छोटा पिठ, एक महान श्रर्थ मंत्री था तथा उसकी रुय:ति 
प्ाथिक-सुधारों में निहित है” विवेचना करो | 


न 
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अथवा 
प्रश्न ६२---छोटा पिट, इंगलेन्ड के सबसे महान प्रधान-मंत्रियों में स्थान 
रखता है, विवेच्ना करो । 

उत्तर-- पिद की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ--- 
फौक्स-नौर्थ गठवन्धन के पतन वे समय राजा की प्रार्थना पर पिट ने पद 
सेमाला । उसके मंत्रिमंडल के श्रन्य सारे सदस्य पिश्नर ( 766 ) थे झतः 
अपनी नीतियो वी ओर से तक करने के लिए हाउस श्रॉफ कामन्स में वह अकेला 
वंठता था | वह केवल चौबीस वर्ष की आयु का था। हाउस में उसके पीछे 
वहुमत न था। विरोधी दल उस पर टहूटता था, उसे बार वार पराजित करता 
था और लगभग प्रतिदिन ही उसके त्याग पत्र की आशा करता था । दोष- 
पृर्॑ं सरकार के लिए काये करने का वैधानिक मार्ग त्याग-पत्र देना अ्रथवा 
प्रालियाभेन्ट को भंग कर देना ही था| पिट ने त्याग पत्र देने अथवा पालिया- 
भेन्ट भंग करने से मना कर दिया। वह सोचता था कि सामान्य चुनाव तुरूत 
पके विरुद्ध होगा परन्तु थोडे से सम्ताहों अथवा महीनों में जनता की राय 
जा-:/ #वह वहुमत प्राप्त कर लेगा। यह सत्य ही सिद्ध हुआ | पराजय 
»द” शवह कुछ समय पदातीन रहा | जब चुनाव हुआ तो हिग्स ने 
बहुं; 775" उ्रतो, दिए 4 द्ोरीज (7077765) तथा , किस्स फ्रेन्डस (रिव2& 
विदिशा - गे उस क्ष४: वासन्स मे पिट को इतसा ठोस समर्थन किया कि 
चह हृढता से गोद प्र ्झापित | गया। , ४ ४5 पे 
उसकी ओथिए-चीढ़ि ५४ है, .> जल 
पिद के रूए / ८० हान कार्य था .व८:४ 5 समृद्धिः तथा व्यप्ट्रीय 
प्रतिष्ठा का अरमेंरिकी' ६७४६ “नाश के परचोत्टर :' “6 क्रैरंता.था । 
राष्ट्रीय ऋण लगमग २५०,०० दे! ९० पौड भू | राष्टवेय रू के नम्न थी। 
लन्दन के शहर में गवर्नरेनन्‍्ट के स्टाक काबमूल्य सत्ता से अधिक ८ था). कर 
बोक था । समुद्र तट पर तस्कर व्यापार प्रचलित था ' पिट के कार्य भार 
अहरा करने से पूर्व प्रतिवपं वजट फेल हो रहा था। यह ॒ स्थिति किसी ऐसे 
प्रतिभावान व्यक्ति द्वारा ही संमाली जा सकती थी जो कि सारी राष्ट्रीय श्र्थ॑ 
व्यवस्था के पूरे आधार पर विचार करने को तत्पर, हो ।“पिंठ इस कठिन 
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परिस्थिति को संभालने के योग्य था। वह मर्केन्टलिज्म (]/०7॥97॥) 
के पुरे सिद्धान्त पर श्रविश्वास सा करता लगता था। पिट ने श्रप्रत्यक्ष कर 
पद्धति मे श्रनेक ठोस काट छांट की | बाडे की गोदामों (3070806 फ्रक्वा& 
]07888) की पद्धति के प्रसार से उसने छुगी के कर एकत्रित करने की विधि 
झ्रासान कर दी । आाय बढाने के लिए उसने “अर्सस्ड टैक्‍सेज"”” (209865580' 
2588) जारी किए। वे नौकरो, दौड़ के घोड़ो, खिडकियो पर प्रत्यक्ष कर 
थे। वे घनी व्यक्तियों द्वारा छुकाए जाते थे जो कि विलास का जीवन व्यतीत 
करते थे। भ्राधुनिक सिद्धान्तो पर खिड़कियों पर लगा टैक्स श्रनुचित कहा जा 
सकता है । श्राज कल किसी भी घर में सूर्य का प्रकाश स्वास्थ्य के लिए 
आवश्यक है । खिडकिया उस प्रकाश का साधन है। इस प्रकार का प्रतिबन्ध 
स्वास्थ्य पर कर लगाना होगा। परन्तु छः श्रथवा छः से कम खिड़कियों 
वाले मकान मुक्त थे। कर भे कम से कम एक ग्रुणा अवश्य था कि यह मोटे 
तौर उन पर लोगो के भानुपातिक था जो इसे चुकाते थे । के 
सुरक्षित कोर्ष ( 7॥6 शंग्रॉत8 एप्रा0 )--- 

राष्ट्रीय ऋए को छुकाने के लिए पिट ने एक सुरक्षित कोप (आता 
7प्रा0) की स्थापना की । एक लाख पौड की रकम प्रति वर्ष अलग रखनी 
थी जिसका प्रयोग कमिश्नरो द्वारा गवर्नमेन्ट स्टॉक खरीदुने- के लिए होना था । 
यह स्टाक कंसिल होने वाला न था | ध्याज सहन केरने के लिए इसे चालू 
रहना था जो कि कमिश्तरो को चुवाना था. यह धन »उस वाधिक एक लाख + 
के धन के साथ ही प्रयुक्त, होंना-थ्ा । कालान्तर मे कमिश्नसं सोरे स्टाक को 
संग्रह करेंगे तव उसे चुकता विधा जायगा | अनुमान था कि यदि बिना किसी 
विध्न के रह योजनथ चलती रही तो श्रद्टाईस वरधी“मे फल प्राप्त हो जायगा । 
निसन्देहु ही यह यीजना 'उत्तकी. ऋण छुकान्ने की हृढ इच्छा को सिद्ध करती है । 
व्याप' रिक सन्धियां ( ठ०फप्रागलंश 7768085 )-- 

ब्रिटिश व्यापार को. लाभान्वित करने के लिए पिटठ ने व्यापारिक सन्धियों 
द्वारा दी गभीर प्रयत्न किए | प्रथम सनु १७८५ से आय रलेन्ड के साथ था। इस 
देश दी उस समय अपनी अलग पालियामेन्ट थी जो कि ग्रेट ब्रिठेत की पालिया- 
मैन्ट से स्वतन्त्र थी। प्रारम्भिक शर्ते” निश्चित हो गईं। ब्रिटिश व्यापारी, 
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प्रस्तावो पर चौकन्ने हो गए तथा उन्होंने उनमे संशोधन करने पर जोर दिया | 
वे अव आायरिश के लिए श्रस्वीकारोग्य ( (77800898706 ) हो गए । 
अ्रत: वह प्रवन्ध समाप्त कर दिया गया | सन्‌ १७८६ मे किसी प्रकार फ्रांस के 
साथ एक व्यापारिक सन्वि हुई । ब्रिटिय सूती सामान, चाकू-कंचियां (कठलरी) 
तथा लोहे का सामान फ्रास देश मे कम किए महसूल की दर से जा सकता था। 
इसी प्रकार की रियायत इंगलेड में स्वीकार की गई थी जिसके अनुसार फेन्च 
शराव, ब्रान्डी तथा जैतून का तेल घटे महसूल पर इद्धलेड मे जा सकता था। 
इस सन्धि ने सन्‌ १७६३ तक कार्य किया। तभी युद्ध छिड़ जाने के कारण 
दोनो देझो का पारस्परिक व्यापार समास हो गया । इस संधि की छः अथवा 
सात वर्ष की झवधि मे फरांस तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच व्यापार में इतनी वृद्ध 
हुईं कि यदि परिस्थिति दूसरी हुईं होती तो इस संधि की अवधि निश्चितः ही 
और बढ़ाई गई होती । 
पालियामेन्टरी सुघार-- हु 

उस राजनंतिक भ्रट्टाचार की पद्धति में जो कि अ्रठारहवी शताब्दी की 
विशेषता थी उसके प्रति पिट की कोई रुचि न थी और न उसमे कोई विश्वास 
था। इस पद्धति के द्वारा सबसे पहले हिग्स ( ४४४४2 ) ने बाद में राजा 
ने शक्ति प्राप्त की । सन्‌ १७८५ मे उसने प्रस्ताव रखा कि छत्तीस पुराने वरो 
( 30700 वह नगर जहां से पालियामेन्ट के सभासद होते है ) का चुनकर 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार समाप्त कर दिया जाय । ;इस प्रकार रिक्त वहत्तर 
(७२ ) स्थान उन्त बडे नगरों के लिए दिए जाय जो कि अब बने है तथा 
हाउस श्रॉफ कामन्स में जिनका अब तक प्रतिनिधित्व न था। इन बरो के 
पेट्न्स ( 28070778 ) के लिए उसने प्रस्ताव रखा कि उन्हे पब्लिक फन्‍्ड से 
क्षति-पू्ि दी जाय | इस उद्देश्य के लिए उसने एक लाख पौंड का धन अलग 
रखा । यह प्रस्ताव गिर गया और पिट ने इसे दुवारा नही रखा । 
चलपूर्वक आवीम करने की चीति ( 2067 ० (0७०ंगा ): -- 

सन्‌ १७९४ में पिटठ ने हैवियस कौर्पस कानून ( 80685 (!0कप8 
80०) को समाप्त कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति श्रनिर्चित समय तक 
जेल भे रखा जा सकता था, विना उस पर मुकहमा चलाए, यदि उस पर 
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केवल 'देश-द्रोही कार्यों, ( गप७8807806 शि00068 ) का 
श्रभ्ियोग हो । 


दसनकारी कार्य (२०७)४७४४ए७ (९७६४788)--- 


बाद में पिट ने कानूनों की एक श्रेणी (१७९६५) पास को, जिसने लेखन, 
भाषण श्रथवा किसी भी प्रकार से गवर्नमेन्ट के विरुद्ध उत्तेजना फंलाना गंभीर 
श्रपराघध घोषित किया जिस पर कठोर दण्ड लगाया। जब तक कि मजिस्ट्रेट 
अनुमति न दे, पब्लिक मीटिंगो को गर कानून कर दिया। सुधार कराने वी 
मीटिंगों को अनुमति न मिलेगी । फिर, सन्‌ १७९६ के *म्वीनेशन एक्ट के 
श्रनुसार श्रमिक व्यक्तियों को ट्रेड यूनियनों से वचित कर दिया गया क्योकि वे 
कही क्रान्तिकारी न हो जाय । 

इन सभी कार्यों मे जो कि उस समय गवरन॑मेन्ट हारा श्रावश्यक समभे 
जाते थे, पिट को दौरीज ( 0765 ) तथा बहुत से हिग्स ( ४४॥४85 ) 
का समर्थन प्राप्त था । केवल फौक्स (705) तथा उसके कुछ श्नुयायी अपने 
सिद्धान्तो पर हृढ रहे । 


पिठ की श्राथिक कठिनाइयाँ--- 

पिट के झ्राथिक सुधार सव व्यर्थ हुए । राष्ट्रीय ऋण इतनी अधिक मात्रा 
मे बढ़ गया कि सुरक्षित कोप ( जांगाताड़ #िप्राॉ0 ) की सुविधा' व्यर्थ 
हो गई । परन्तु उसने इसे चालू रखा। इस भिथ्या कल्पना पर कि बुद्ध थोड़े 
दिन चलेगा । इस प्रकार एक ओर जहा वह सुरक्षित कोप मे ऋण छुबाने 
को रुपया वचाता था दूसरी श्रोर युद्ध की सामित्री जुटाने के लिए ओर अधिक 
ऋणा ले लेता था। फान्स की व्यापारिक सन्धि स्वभावतः क्रियान्वित न 
हुईं | कर मे वृद्धि की श्रावश्यकता हुई | परन्तु पिट ने इस प्रदन का उचित 
हल खोजने के लिए कोई प्रयत्न नही किया | युद्ध के शीघ्र क्माप्त होने का 
उसे इतना हृढ विश्वास था कि उसने कर लगाने की श्रपेक्षा ऋण लेना 
भ्रधिक उचित समभा । इस प्रकार अभ्रपने निर्धारित करों के सन्‌ १७६७ में 
बढाया । अ्रपने आय-कर ( 770076-85 ) को वह सन्‌ १७&९८ में 
लाया | ऋण भी उसने जो लिया उसकी छझाततें श्री बड़ी अ्रहितकर रही । 
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जिसके परिणाम स्वरूप उसने राष्ट्र को आवश्यकता से अ्रधिक वोऋ से दवी 
हालत में छोड़ा । 

पिट का पुल्यांकन ( 2078 28४77268 ) :--- 

यह विचारणीय है कि पिठ की महानता किस बात में थी। जहा तक 
फान्स के विरुद्ध युद्ध संचालन के उत्तरदायी मंत्री के नाते वह कुशल था, 
महान नही । उसकी आधथिक नीति जब देश में शान्ति थी, उचित थी ।॥' 
बद्ध काल में उसकी बड़ी आलोचना हुई | एक सुधारक के रूप में उसने कुछ 
भस्ताव रखे तथा वह दूसरो के प्रति सहृदय था। परन्तु इनमे से केवल 
कुछ उसके समय मे क्रियान्वित हुए। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि पिट 
एक महान पुरुष था | उसकी महानता उसके चरित्र एवं आाद्शों मे थी। वह 
एक प्रतिष्ठिवान व्यक्ति था। वह एक श्रादर्शवादी और भौतिकवादी व्यक्ति 
था। वह जनता था कि दासता अनुचित थी और उसे समाप्त किया जाना 
चाहिए था और पहला कदम दोनों का क्रय-विक्रयः समाप्त कर उठाना 
चाहिए । इन सबसे उसकी महानता का प्रमाण सिद्ध होता है । 





३ हल कान्तिकारी फ्रान्स तथा नेपोलियन 


प्रश्व ६३--क्रान्तिकारी फ्रान्स के विरुद्ध इद्धलेन्ड हारा किए कार्यो का 
वर्णन करो । 
अथवा 
प्रदव ६४---क्राप्तिकारी फ्रान्तर के विरुद्ध इंगलेन्ड ने बुद्ध की घोषणा - 
क्यो की ? थे दया कारण थे जिनसे पिट को सन्‌ १७६३ सें फ्रान्स को : 
चुनौती स्वीकार करनी पड़ी ? - 
अथवा हे 
प्रदन ६५---क्रगब्दिकारी प्रगन्स के प्रति पिठ की नीति का विवेचन करो। 
उत्तर--पिठ की झान्ति-तीति--- 
प्रारम्भ मे पिट ने क्रान्तिकारी फरन्स के प्रति शान्ति की नीति का 
अनुकरण किया | वह फूांस के मामलों में हस्तक्षेप न करना चाहता था। 
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वह सोचता था कि फुंच क्राति एक आतरिक मामला था शरीर उसे इसमें 
कुछ न करना था। वह सोचता था कि इंगलेड के लिए ज्ञाति वहुत आवश्यक 
थी । सन्‌ १७६२ की श्रपनी वजट स्पीच में उसने कहा था कि वह अपने 
थ्रागे शाति के पंद्रह वर्षो की श्राशा करता था। इस शांति को वह इसलिए 
चाहता था ताकि इंगलेड के लोग श्राथिक सुधारों का लाभ उठा प़कें। वह 
युद्ध की कभी कल्पना न करता था। यही कारण था कि उसने ब्रिटिश नौसेना 
में मललाहो की संख्या कम कर दी । 


पिट को अपनी शान्ति नीति त्यागनी पड़ी--- 


पिट भ्रपनी शन्ति नीति पर न चल सका। फ़ न्च क्रान्तिकारियों के कार्यों 
वा उससे वड़ा सम्बन्ध था। सितम्बर के ह॒त्याकाड ने इगलेड के लोगों को 
श्रातंकित कर दिया | पेरिस की भीड के दुध्यंबहार ने उसे बहुत श्राधात 
पहुँचाया । फु॑ न्‍च क्रान्तिकारी अपने कार्य इंगल॑-ड तथा श्रायरल॑न्ड मे चला रहे 
थे। वे क्रान्तिकारी भावनाओ्रो को फंलाने का प्रयत्व कर रहे थे। इतना ही 
सबन था। सन्‌ १७६२ में उन्होंने नीदरलन्ड पर अधिकार कर लिया । 
वेस्टाफेलिया की सन्त्रि ( 7रधय्याए ण ८४४७०)५ग० ) के द्वारा शंड 
( 5णाएणता ) की नौसेना केवल डचो ( 79प00 ) के लिए सुरक्षित थी । 
परन्तु भ्रव फु नव क्रान्तिकारियों से इसे संसार के सारे राष्ट्री के लिए सीधा खोल 
दिया । उन्होंमे घोषणा की कि प्रत्येक देश इसे प्रयुक्त कर सकता था। इगलैन्ठ 
ने हार्लन्ड के साथ सन्‌ (१७८८ में एक सधि वी थी। उस्त संधि के अनुसार उस्ते 
डचो के श्रधिकार सुरक्षित करने ही थे । श्रतः उद्ध लंड को विंवण हो कर क्राति- 
कारो फ्रास यंग चुनौती स्वीकार करनी पडी । 
फ्रेन्च डिक्रियां ( 7॥8 सिलाएं 70007025 )-- ( 7792 ) 

ऋंतिवारी फातल ने इद्भलेट को कुछ करने के शरीर भी वारण उपस्थित 
किए । फुथ बन्चेस्ान ने सन्‌ १७६२ में दो दिद्विया ( ॥000065 ) प्रसारित 
मं) । पहली एिक्ती मे यह कटा गया था कि फांस उन सारे देशों को सहायता 
करेगा थी खतन्व होना चाहते थे । इस प्रकार फुंच क्रान्तिदारियों ने थावीन 
देशों का आपने राय के विरद्ध उठने के लिए उकसाया । दूसरी छिल्ली में यह 
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कहा गया था कि फूच सेना के अधीन सारे देशो को एक गणुतन्त्रीय सरकार 
रखनी चाहिए । 

इन डिक़रियो से पिट बहुत क्रुद्ध था । वह सोचता था कि प्रतिरक्षा के लिए 
तेयार होना उसका कत्त॑व्य था। उसने फांस को एक चेतावनी भेजी । वह कहता 
था कि यदि फान्स इंगलेड का मित्र. बना रहना चाहता था तो वह अन्य सरकारो 
का अपमान न करे | इसके अतिरिक्त उसे हालेंड तथा नींदरलेड की कोई इच्छा 
न करती चाहिए । 


लुइस चौदहवें को फांसी ( +|607007 ०0 7,0प5 ४१४ ) 


इड्धंलैड तथा फाुस का भंगड़ा अब निश्चित हो गया । लुइस चौदहवे की 
फांसी ने इसमे और शीघक्रता कर दी। राजा को फासी लगने के समाचार ने 
अंग्रेज लोगों को बहुत क्षुब्ध कर दिया । वे फुन्च विरोवी हो गए । इड्धलं ड ने 
फांस के साथ सारे सम्बन्ध तोड़ देने का निरचय किया। फू च राजदुत से 
लन्दन छोड़ देने को कहा गया । 
पिट ने फ्रान्स की चुनोती स्वीकार की-- 

इस प्रकार पिट को अपनी शांति नीति छोड़ने के लिए विवश किया गया। 
वह युद्ध से वचना चाहता था। परन्तु तत्कालीन परिस्थितियो में उसने स्वयं 
को ऐसा करने में भ्रसमर्थ पाया। राष्ट्रीय सम्मान तथा राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध 
चाहती थी । अतः इसे स्वीकार करने के लिए उसे विवश किया गया । उसने 
किसी सिद्धान्त श्रथवा महत्वाकांक्षा के कारण फास के विरुद्ध युद्ध करने का 
निम्चय नहीं किया | उसने गणतनन्‍्त्रीय सिद्धात को समाप्त करने के लिए भी 
ऐसा नही किया । क्षेत्र ( "#षप्रा07685 ) प्राप्त करने की उसकी कोई इच्छा 
न थी | उसकी इच्छा इदड्धलेड की सुरक्षा कायम रखने की थी | वह हालंड 
तथा नीदरलं ड की प्रतिष्ठा बचाने से सम्बन्धित था। श्रतः उसके लिए फास “: 
के विरुद्ध लड़ने के अतिरिक्त कोई चारा न था। अतः उसने उस चुनौती को , 
स्वीकार कर लिया जो फास ने १७६३ में दी । 

प्रदत्त ६६-- नैपोलियन के विरुद्ध इंगलैन्ड द्वारा किए कार्यो का वर्रानं ' 
करो ॥ 
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अथवा द 
प्रदन ९७--नेपोलियन को पदच्युत करने में इंगलेन्ड हारा क्या कार्य 
किए गए ? 
अथवा | 
भवन &८--इंगलेन्ड तथा फ्रान्स के सध्य जो नेपोलियोमिक युद्ध हुआा 
उसका संक्षिप्त वर्सन दो । 
अथवा 
प्रदन ६९---उन विभिन्न परिस्थितियों का वर्सन करो जो फि इंगलेन्ड 
द्वारा फ्रान्स के विरुद्ध बनीं । 
उत्तर--भ्ूमिका-- 
जिस समय फुन्च क्रान्ति श्रारम्भ हुई, इद्धलं ड सहृदय था। परन्तु जब 
क्रान्तिकारियों ने श्रति कर दी, तो इंगलिश लोगों का व्यवहार बदला । उन्होंने 


फंस के विरुद्ध चार गठ-बन्धन किए | अन्ततः वे उसे पराजित करने में « 


सफल हुए 


प्रथम गुट ( 786 का (0०007॥ 793-...97 ) :-- 

पहला ग्रुट, पिठ द्वारा बनाया गया क्योकि वह फास के श्ति तटस्थ न हो 
सकता था । जव फान्स ने इगलेड के विरुद्ध युद्ध घोपित कर दिया तो उसने 
झास्ट्रिया, पशिया, सार्डीनिया, हालेंड, स्पेन तथा रूस से सन्वियां की | इन 
देशो के साथ इगल॑ड ने पहला ग्रुट बनाया । उसने ऐसा इसलिए किया ताकि 
वे महाद्वीप पर फांस के विरुदृव लड़ सकें । समुद्र मे इड्धल न्‍ड, फ्ान्स को हराने 
के लिए काफी शक्तिशाली था । 

प्रास्म्भ में मित्रराप्ट्र सफल हुए | सत्‌ १७६३ में ऐसा लगता था मानो 
फांस पूर्णतः कुचल दिया जायगा | परन्तु तव फरास में आतंक का शासन 
(२७४४॥३ 0० 7७707 ) स्थापित क्या गया। क्रान्ति के नेताओ्रो ने लोगो 
में उत्तेजित भावना भर दी । इसके परिणाम स्वरूप, फू न्‍च सेनाएँ सफल होने 
लगी । उन्होने बेल्जियम पुनः प्राप्त कर लिया । उन्होने हाले ड पर बिजय प्रास 
कर ली ; पर्शिया तथा श्रास्ट्रिया ने सत्‌ १७६४५ मे पफान्स के साथ बंसले की 
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की सन्धि (7687 ०एग 8856 ) की । इस ग्रुठ मे केवल आस्ट्रिया, 
"सार्डीनिया तथा इड्धल ड रह गए । 
, इस समय एक सेना के साथ नेपोलियन इटेली गया । उसने सार्डीनिया के 
राजा को सन्वि करने के लिए विवजश्ञ किया। इस प्रकार सारडीना भी गुट से 
बाहर निकल गया । तब नेपोलियन ने अपना घ्यान श्रास्ट्रिया पर लगाया । उसे 
उसने आरकोला तथा रिवोली के युद्धों ( 3886088 ०07 3700]9 870 
सरपएणा! ) में पराजित किया। उसे कौम्पो फौमियो की सन्धि ( पर 
० (१07770 90770 ) पर हस्ताक्षर करने के लिए विवञ किया गया। 
इसके साथ ही प्रथम ग्रुट ( ४ (02॥80॥ ) समाप्त हो गया । 
इंगलैन्ड के साथ नी सैनिक युद्ध ( २०४ए४/ फ्दय जञांती शाहकात )-- 
इद्धले ड भ्रव अकेला छूट गया । न॑पोलियन ने अपना ध्यान उस ओर लगाया 
समुद्र पर वह वहुत शक्तिशाली था। नेपोलियन अपनी समुद्री' दुवलता को 
जानता था । अतः उसने मिश्र ( ईजिप्ट ) पर अधिकार करने तथा भारत मे 
ब्रिटिश गक्ति को नप्ठ करने का निरचय किया। मार्ग मे हो उसने माल्टा 
( (७/68 ) विजय कर लिया" इसके वाद उसने नील नदी के डेल्टा पर 
अधिकार किया | प्रसिद्ध ब्रिटिग एडमिरल ने उसे नील के युद्घ ( 3806 
७ 06 !स्रा6 ) भे पराजित कर दिया । स्वयं को असहाय पा कर, नेपोलियन 
सन्‌ १७६६ में फांस वापिस चला गया । इद्धल्ेंड ने सन्‌ १८०२ में माल्टा 
विजय कर लिया । ० 
इूंसरा गुट ( 796 9600:6 (०थ॥४०7 798--80] ) :-- 
इद्वल ड ने अब आस्ट्रिया, रूस, नेपल्स, पुर्तंगाल एवं टर्की के साथ एक 
दूसरा ग्रट बनाया । इसका उद्देश्य फांस की शक्ति को कुचलना था । इस पर 
नेपोलियन ने अपना इटली का दूसरा अभियान आरम्भ किया। सच १८०० में 
वह मौर॑न्‍्गो का युद्व ( 3076 07 (/0७7280 ) विजय करने मे सफल 
हो-गया । उसने समूची इटेली पर अधिकार कर लिया.। उसने सन्‌ १८०१ में 
श्रास्ट्रिया को ल्यूनरविले की सन्धि'( 06806 ० ॥णा८्षशां।6 ) करने को 
“विवश किया । इसके द्वारा उसने नपोलियन की सारी विज़यो को मान्यता दे 
“दी । रूस ने पहले से ही ग्रुट ( (0४7707 ) की सदस्यता छोड़ दी थी। 
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इंगलेड पुनः भ्रकेला छूट गया | वह तथा फंस दोनों युद्घ से ऊब चुके 
थे | श्रतः सन्‌ १८०२ में दोनो देशो ने एमीस की सन्धि ( 26808 7 
/77078 ) के द्वारा उसका अन्त कर दिया | इस सन्धि के द्वारा इंगलेंड ने 
द्विनिडाड ( ॥प्राध090 ) तथा सीलोन ( (४५०7 ) के अतिरिक्त अपनी 
सारी विजये समपित कर दी। इस शान्ति ने इंगलेड के प्रत्येक व्यक्ति को 
प्रसन्नता प्रदान की परन्तु किसी व्यक्ति ने गव॑ नहीं अनुभव किया । 


एमीस की शान्ति ( 26806 ० ४॥7075 )- केवल एक सुलह सिद्ध 
हुई | सन्‌ १५८०३ मे पुनः इंगलेड तथा फुन्स के मध्य युद्ध आरम्भ हुआ | 
इसका कारण नेपोलियन का यूरोप में बढ़ जाना तथा उसका भारतवर्ष 
अमेरिका एवं श्रफीका मे ब्रिटिश विरोधी कार्य करता था । 
दूँ फलगर का युद्ध ( 576 32676 0 7५७६०/2थ४-।805 ) ॥॒ 
नेल्सन ने इंगलेड पर आक्रमण करने का निश्चय किया । इस उद्देश्य 
के लिए उसने एक सेना संगठित की । यह 'इंगलेड की सेना' ( 776 /॥779 
०0 2798970 ) कहलाती थी। तीन फुन्च ट्ुकड़ियाँ ( £]685 ) तंयार 
की गई । अंग्रेज एडमिरल नेल्सन, इंगलिश चेनल की रक्षा कर रहा था + 
नपोलियन उससे वचकर इंगलेड पहुँचना चाहता था। परन्तु नेल्सन बड़ी 
कुशाग्र बुद्धि एवं शक्ति का था। उसने फूंच ट्रुकडियों को एक नौसेनिक युद्ध से 
व्यस्त कर दिया | उसने उन्हे ट्रेफलगड़ के युद्ध (98/606 ०06 ॥464४ 89) 
में बडी बुरी तरह पराजित किया | इस युद्ध ने समुद्र पर इंगलेड का प्रभुत्व 
स्थापित कर दिया । 
'तीसरर गुट (॥॥6 पराधात (0००४॥00०7 805)-- 
... इसी बीच इड्धलेड ने तीसरा ग्रुट, श्रास्ट्रिया, रूस, स्वीडन तथा नेपल्स के 
साथ वना लिया था। नेपोलियन ने आ्रास्ट्रिया को अ्म तथा श्रौटरलिज के 
बुद्दो (340005 0० एन बात प्रात) में पराजित किया। उससे 
उसे प्रसवर्ग की सन्धि (78806 ० शालएए2) करने को विव किया । 
नेपोलियन ने तव अपना ध्यान पदश्चिया की ओर लगाया। सन्‌ १७६५ 
से वह देश तटस्प रेहा था। नेपोलियन ने उसके विरुद्ध युद्ध घोपित कर दिया ॥ 
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उसने उसे जेना तथा एनरस्टाट के युद्धों ( 38763 एस 8शा& शात 
/&7634(0) में पराजित किया । 
नपोंलियन ने तव रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित किया । उसने उसे फ्रीडलेड 
के युद्ध ( उिद्राध6 ० #6ता470 ) में पराजित किया। वह टिल्सिट 
(739४) में जार अर्तक्जेन्डर प्रथम ( 987 /6०5४7067 व ) से मिला । 
सन्‌ १८०७ की टिल्सिद की सन्धि ( ॥7689 0 778 ) के द्वारा परश्िया 
दो राज्यों--वैस्टफेलिया का राज्य तथा वारशा की ग्रान्ड डची (ाव्ाते 
छुणणाए णी एध्ाआ8ए) मे विभाजित कर दिया गया। फ्रॉन्‍्च रूसी 
सम्राट में मित्रता हो गई। इसके श्रनुसार नंपोलियन को टर्की के विरुद्ध 
अलेवर्जन्डर की सहायता करनी थी तथा अलेक्जेन्डर को नंपोलियन के 
कौन्दीनेन्टल सिस्टम ((07प्रग४7/2व 59807) का समर्थन करना था । 
,महाहीपीय पद्धति (/78 (:०07/7079 89807)-- 
अब एक मात्र इद्धलेड ही नंपोलियन का शत्रु था। उसने उससे घुटने 
भुकवाने के लिए उसके व्यापार पर श्राघात करने का निश्चय क्या। उसने 
महाद्वीपीय पद्धति ((070707४ 89509॥77) वनाई । इसके द्वारा यूरोप के 
सभी बन्दरगाहों मे अंग्रेजी सामान का आयात रुक गया। नेपोलियन की यह 
नीति श्रसफल हुई । इसने यूरोप के सभी देश्ञों को असंतुप्ट कर दिया । पुर्तगाल 
ने अपने वन्दरगाहो पर ब्रिटिश वस्तुओं को बन्द करने से मना कर दिया $ 
, इसने नपोलियन को क्रुद्ध कर दिया। उसने उस देश पर अ्रधिकार कर लिया। 
उसके पण्चात्‌ु उसने अपने भाई जौजेफ को स्पेन की गद्दी पर बिठाया । स्पेनि- 
यर्स स्वतन्त्रता के प्रेमी थे। उन्होंने, यूरोप के तानाशाह (70:07) के 
विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने का हृढ निश्चय किया। इसने पेनिन्सुलर 
बुद्ध (??शागशाद्वा' ऐ४7) को जन्म दिया | 
पंनिन्युलर युद्ध (00 ?७धं४प्राध/ ९४7 808-3)-- 
नेपोलियन के समक्ष कार्य बहुत कठिन था । श्रव तक उसे राप्ट्रों के विरुद्ध 
लड़ना था | इगलेड ने पूतंगाल तथा स्पेन की सहायता की । उसने सर भ्रारथर 
वल्सले ( जो कि वाद मे वौलिगटन के ड्यूक हुए ) के नियन्त्रण मे उनकी 
सहायता करने के लिए एक सेना भेजी । नेपोलियन स्पेन गया। परन्तु चू कि 
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वहां आस्ट्रिया के साथ युद्ध था, उसे वापिस आना पडा | ताल्वेरा ( 78[8- 
7७78 ) के युद्ध ( १८०६ ), सलेमानिया के युद्ध ( १८१२ ) तथा विटोविया 
के युद्ध / १८१३ ) मे वल्सली ने फ्रेन्च को पराजित किया। फ्रन्‍्च को स्पेन 
ड्रोड़गा पड़ा । नेपोलियन ने, जो कि आस्ट्रिया मे था वँग्नाम के युद्ध ( 38676 
»  ५४७९।०४४7४--809 ) मे उस देश को पराजित किया। स्कानब्रम 
( १८०९ ) की सन्धि ( 7768/9 ०0 80०7079पए्म7 ) के शभ्रनुसार उसे 
प्रपनी भूमि का एक बड़ा भाग फ्रान्स को देना पड़ा। वह महाद्वीप पद्धति 
( ("०7४7070४स $9868॥ ) में योग देने को सहमत हो गया । 
इसी अभियान ( रिप्र5शंध्षा) (॥00०४27॥ )--- हा 

रूस ने नंपोलियन की महाद्वीपीय पद्धति ( (&7778978 $एश०॥ ) 
को समर्थत न किया था। भ्रतः सन्‌ १८१२ मे उसने रूस पर आक्रमण कर 
दिया । उसने मास्को पर आधिपत्य कर लिया । रूसियों की गोरिल्ला नीति तथा 
वहा के शीत ने नंपीलियन की सेना नष्ट कर दी। अतः नंपोलियन रूस से भाग 
श्राने को विवश हुआ। 
चौथा गुद ( 776 छ0पा४ (0०॥807--83 )-- 

स्पेन तथा रूस से फ्रान्सीसी पराजित हो चुके थे । इसने उसके शन्नु को 
प्रोत्साहित किया । जम॑नो ने फ्रान्स के विरुद्ध स्वतन्त्रता का युद्ध आरम्भ कर 
दिया । यह अपनी राफप्ट्रीयता स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त करते का युद्ध था। नैपो- 
लियन के विरुद्ध चौथे ग्रुट की रचना की गईं। इसमे श्रास्ट्रिया, पर्शिया, रूस, 
स्वीडन तथा इंगलेन्ड थे । 
नेपोलियन की पराजय तथा पतन--- 

लीपजिग के युद्ध ( 52866 6 7,0एटा8 ) श्रथवा नेशन्स के युद्ध 
( 9276 ० 776 'रि७४०$---83 ) मे नेपोलियन पराजित हुआ | 
यह पराजय उसके लिएं विनाशकारी सिद्ध हुई | उसके श्रधीनस्थ सारे राज्य 
उसके विरुद्ध खडें हो गए । मित्र राष्ट्रो नें पेरिस पर अधिकार कर लिए । 

नंपोलियन अपने शन्रुओ से व निपट सका। फ्रान्स मे असन्तोष था। अत; 
सन्‌ १८१४ में नेपोलियन भाग गया। उसे मित्र राष्ट्रो द्वारा एल्बा हीप 
( ॥89270 ०0 ४92 ) जाने के लिए विवश किया गया। कुछ महीनों के 
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बाद वह ( १८१५ ) यकायक फ्रान्स वापिस झ्राया | उसने पुनः राजगद्दी प्रास, 
की । अपने शत्रुओ के विरुद्ध उसने युद्ध आरम्भ किया ( 776 प्रफ्माताठत 
]0998 ) । परन्तु वाटरलू के युद्ध (8206 ० ४/७७700---83) में, 
वैलिग्टन के ड्यू क द्वारा उसे पराजित किया गया। उसे निष्कासित कर सेन्ट, 
हैलेना ( 9६, लि6678 ) द्वीप भेज दिया गया । वहां सन्‌ १८२१ में उसकी 
मृत्यु हो गई |. 





३२--सन्‌ १८३२ का रिफोर्म एक्ट 
( उशणा 5० ० 4832 ) 


प्रदन १००--सनु १८३२ के रिफोर्स एक्ट की प्रमुख धाराएँ क्या थीं ? 
अथवा 

प्रदत्त १०१---सन्‌ १८३२ के रिफौर्म एक्ट द्वारा क्या परिवर्तत किए गए ? 

इसके प्रसुख परिणाम क्या ये ? 
ी अथवा , ॥ 

प्रबल १०२--सन्‌ १८३२ का रिफोर्म एक्ट महत्वपूर्ण वयो माना जाता 
है ? ँ 
उत्तर--पुरानी पद्धति के गुर तथा दोष--- 
ऐसे बहुत से लोग थे जो सोचते थे कि किसी सुधार पर ध्यान पृवंक विचार 
किया जाय । वे कहते थे कि प्रतिनिधित्व की पुरानी पद्धति की अच्छी विशेष- 
ताएँ जहा तक अधिक संभव हो सके सुरक्षित रखी जाय | पुरानी योजना के 
महान ग्रुण यह थे । साराश में इसने इच्छा कार्य किया था | अपने दोषो तथा 
त्रुटियों के बावजुद भी इसने इंगलिश लोगो की भावनाश्रों का बड़ी श्रच्छी तरह 
प्रतिनिधित्व किया था । इसने प्रतिभावान व्यक्तियों का एक समूह उत्पन्न'किया 
था जो कि अपनी प्रशासकीय योग्यता एवं क्षमता में संसार के किसी भी देश 
से टक्कर ले सकता था। दोनो ,पिटो ( ॥65 ), बर्क ( 3प्रा/76 ), फौक्स 
( 905 ) कैनिंग ( (थ॥ा)78 ), हस्किन्सन ( पछेता।50॥ ) तथा श्रन्य 
वहुतो ने इसी पद्धति द्वारा पालियामेन्ट में अपने पहले स्थान प्राप्त करने का 
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गौरव लिया था । किसी प्रकार, इसके विरुद्ध यह कहा जाता था कि बहुत से 
बड़े तथा महत्वपूर्ण नगर पूरी तरह बिना प्रतिनिधित्व किए रह जाते थे । बड़े 
तथा अ्रधिक जनसख्या वाले देशो मे सदस्यो की संख्या उतनी ही होती थी 
जितनी कि छोटे देशो मे । भूमि-हित का प्रतिनिधित्व आवश्यकता से श्रधिक था । 
सुधार की कठिनाइयाँ--- 
सामान्य सुधार के मार्ग में, किसी प्रकार, वड़ी कठिनाई यह थी कि इतने 
दिन से सुधार टलता चला श्रा रहा था। केकिघम ( 6400त79797 ) की 
अन्तिम शताव्दी की समाप्ति पर, छ्विग्स तथा किस्स-फ्रनन्‍्डस ने इस दिशा में पिट 
के प्रयत्नो को समाप्त कर दिया था। कौनिंग ने सदेव से पालियामेन्टरी पद्धति 
का विरोध किया था । बाद में लार्डो (,070$ ) ने जोहन रसैल ( 3007 
एपए5०८४३ ) की क्रमशः भ्रष्ट बरो ( 3070प्रष्टॉ)8 ) से बडे औद्योगिक 
केन्दो को सदस्य हस्तातरित करने के प्रयत्नों को असफल किया । परिणाम यह 
हुआ कि सुधार के नितान्त परिवरतित साधन से कम कोई बात देश को सत्तुष्ट 
ही न कर सकती थी । है 
प्रस्तावित, सुधार का बिल---( [76 770709886 ॥२66077 9 ) 
लाड्ड ग्रे ने तय किया हुश्रा था कि सुधार मंत्रिमंडलीय स्तर ( (६०776 

7685056) पर होने चाहिए। माच॑ १८३१ में लार्ड जोहन रसल द्वारा रिफौर्म 
बिल पेश किया गया | वह बहुत समय से लोश्वर हाउस मे सुधारो का चेझ्रर 
मैन रहा था। बिल, समानता के नए सिद्धान्त पर आधारित था । प्रस्ताव यह 
किया गया था वासठ (975४-ज्ा0 ) बरो ( 8070परष्टॉ)8 ) जिनमें दो 
हजार से कम निवासी हैं उन्हे समासत कर दिया जाय तथा चार हजार श्रावादी 
के सेंतालीस बरोज मे से प्रत्येक से एक सदस्य चुना जाय । इन सदस्यों को बड़े 
नगरों मे विभाजित होना था जिनमें से प्रमुख मानचेस्टर, वर्मिधम, लीड्स, 
'चौल्वरहैम्पटन तथा 'शफील्ड मैट्रोपॉलिस के घने बसे जिलो में, तथा बड़े देश्षों 
में । जहा तक मताधिकार का प्रश्न था नगरो में योग्यता प्रथम वार एकसी की 
जानी थी तथा यह 'श्रधिकार उन सब ग्रहनिवासियों को दिया जाना था जो 
दस पड वाषिक किराया छुकाते ये। देशो मे यह अधिकार ( उनके अतिरिक्त 
जो पुराने चालीस शिलिंग मुक्ति प्रापकर्ता ये ) |सभी प्रति प्राप्तकर्ताश्रो दस 
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पौंड प्रति वर्ष मूल्य वालों को तथा उन भूमिदारों ( [,0588 0[0&35 ) को 
इक्कीस वर्ष के लिए जिनका लगान पचास पौड से अश्रधिक था । 
समितियों में बिल की पराजय-- 

-विल ने ३०२ के विर्द्ध ३०१ के मत से द्वितीय पठन ( 96006 
7690772 ) पारित कर दी । जिस समय इसके अनुच्छेदों पर हाउस की कमेटी 
में विचार हो रहा था। जनरल गंसकोयन ( (शशधार्थ (98800976 ) 
द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया। इसके श्रनुसार इद्धलेड तथा वेल्स 
( ५४/६४०५ ) के लिए सदस्यों को कम नही किया जाना चाहिए | यह सरकार 
के विरुद्ध ८ के बनपुत से पारित हुआ। मंत्रियों ने किसी प्रकार अनुभव किया 
कि, देश मे उएः छ रहा था। अतः उन्होने राजा को पालियामेन्ट भंग कर 
देनें के लिए, इ«फ्ट्ट पहले ही कि लार्डस भंग करने के विरुद्ध कुछ कहे, मनाया । 
पालियामेन्ट कर भंग होता तथा सामान्य चुनाव-- 

चुनाव के परिणाम से ज्ञात हुआ कि मंत्रिगण झौचित्य पर ये। “[796 
छा, 6 ज्ञा06 आर, 760 ॥०फ्राण्श 97 06 , सुधारको 
की आवाज थी। सारे ही देश में टौरीज (707788) पिटे। श्रव सुधार 
बिल, अपनी सेकिन्ड रीडिंग पर कम से कम १३६ मतोसे पारित हुआ ॥ 
समिति में श्रनेक सप्ताहों के तर्क-वितक के वाद तीसरा रीडिंग २३६ के 
खिलाफ ३४५ मतो से पारित हो ग्या। किसी प्रकार, विल जब लाड्डस के 
पास पहुँचा, विरोध इतना अधिक था कि यह अस्वीकृत हो गया । बहुत से 
पियस तथा विज्ञपों का निवासियों द्वारा अंपमान हुआ । 


सीसरा बिल--- 
दिसम्वर में पालियामेन्ट पुत: मिली । कामन्स में बिल दो के विपक्ष एक 


के बहुमत से पारित हो गया । यह पुनः लौडंस को भेजा गया। ऊपर हाउस 
में विल की सैकिन्ड रीडिंग केवल नौ मतों से पारित हुई | यह स्पष्ट हो गया 
कि हाउस का विचार अव भी उसके विरुद्ध था| इन परिस्थितियों से देश में 
उत्तेजना गंभीर हो गई। १५०,००० से अधिक व्यक्ति सुधार का समर्थन 
करके के लिए वमिघम में एकत्रित हुए । बड़ी गंभीरता से यह प्रस्तावित 
किया कि जब तक कि विल पास न हो जाय कोई ट्क्स श्रदा न॑ किया जाय | 
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प्रत्येक बात से विद्रोह की संभावना लगती थी। इस सबके बावजूद, समिति 
मे लौ्डंस ने ३५ के वहुमत से एक उल्टा प्रस्ताव पारित किया । श्रव इसके 
अ्रतिरिक्त कोई चारा न रह गया कि हाउस ऑफ लाडंस ' पर आक्रमण किया 
जाय श्रथवा नए पियर्स (6678) उत्पन्न किए जाय ताकि ह्विंय बहुमत 
हो जाय जसा कि हार्ली (स्र69) ने सन्‌ १७११ में किया था। चूंकि राजा 
से ऐसा करने से मना कर दिया श्रतः मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया। इस 
पर राजा ने विलिग्टन ( 'ै/७॥ा2(07॥ ) के ड्यूक को बुलवाया तथा 
सहायता करने को कहा । परन्तु ड्यूक ने, यद्यपि अपने सामान्य साहस से 
स्वयं को एक प्रयत्न करने के लिए विचार रखा, हरमपि अनुभव किया 
कि उसके अनुयायियों ने उसका समर्थन करने से मना रछँन रच्िया | तदनुसार 
पल ग्रे ( 7&7॥ (5769 ) ने पुनः स्थान ग्रहण किया हें बजा ने सहमति 
दे दी कि येदि आवश्यक हो तो नए पियर्स (28०75) बनाए <प्य । इस धमकी 
ने लौर्डंस को श्रपना विरोध वापिस लेने को विवश्ञ किया तथा जून १८३२ 
मे सुधार विल १०६ के विरुद्ध २२ मतो से पारित हो गया । 
सन्‌ १८३२ का रिफोर्म एक्ट--- ' 

बिल जिस रूप से था वह उस विल से अधिक भिन्न न था जो कि लार्ड 
जोहन रसल (,000 ३3077 7२ए५७४ ) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 
छोटे बरो ( 8070प्र्ठा5 ) से एक सौ तेतालीस सदस्य अलग किए 
गए । इनमे से पेसठ काउन्टीज को ((०प्रा008) को दिए गए तथा दो 
सदस्य प्रति, बमिघम, मानचंस्टर, लीड्स, शेफील्ड तथा श्रठारह अन्य बड़े 
नगरो के लिए जिसमे कि मैट्रोपोलियन जिले भी थे तथा एक सदस्य प्रति 
नगर, उन इक्कीस अन्य कस्वों को जो सव कि पहले विना प्रतिनिधित्व के थे । 
रिफोर्स एक्ट की धाराएँ--- 

रिफो्म एक्ट में दो महान बातें यह थी :-- _ : ४ 
पहली समान मुक्ति (छूट) का आना । ,इससे पहले यह कभी न था, प्रत्येक 
टाउन के अपने स्वयं के_नियम थे | दूसरे, कृषि ( &8707एथ४ ) जिलो 
से श्रौद्योगिक ( ]/॥परश०प्रा779 ) जिलो के लिए शक्ति का हस्तान्तररं 


-».. हल (पल्रणा) से लेकर ब्रिस्टल (छ977500]) तक खीची गई एक लाइन, मोदे 
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तौर पर इन जिलो को विभाजित करेगी। कुछ थोडे से अ्रपव्ादों को छोड़कर 
सारे मुक्ति ( /)57४707560 ) कस्वे,.इस लाइन के दक्षिण एवं पूर्व में 
थे तथा दूसरी प्रकार के इसके उत्तर तथा पश्चिम में थे । इसने काफी हृद 
तक वरो ( 07002 ) मे अरिस्टोक्रेंसी का प्रभाव नष्ठ कर दिया परन्तु 
उन्होने फिर भी देश में भ्रपना प्रभाव कायम रखा । 
३३--सुधरी पालियामेन्ट 
( 76 रेल एश्लॉक्राशां ) 

प्रश्न १०३--प्रथम रिफौर्मड पालियामेन्ट के कार्यो का संक्षेप में 
वर्णन करो । 

उत्तर--रिफौर्मड पालियामेन्ट की सीटिंग--- 

जिस समय रिफौमंड पालियामेन्ट मिली, यह देखा कि दौरीज ने केवल 
१७२ स्थान प्राप्त किए थे, जबकि छिग्स ने जिन को अपने सामने नए चुनाव 
क्षेत्र मिले थे, ४८५६ स्थान मिले थे। महान विवान कार्यो का एक साथ 
आरम्भ हुआ । ५ 
सन्‌ १८३३ का मुक्ति कातुन (776 उिराधभालंए2707 ०.) 

सन्‌ १८३३ में वेस्ट इन्डियन ग्रुलामो की मुक्ति का कानुन पारित हुआ । 
सन्‌ १८०७,में दास-व्यापार पर रोक लग चुकी थी । परन्तु वेस्ट इन्डोज के 
चीनी के उत्पादन क्षेत्रों में ग्रलाम कार्य करते ही रहे | अपने, स्वामियो के 
लिए वे मूल्यवान सम्पत्ति थे | सन्‌ १८३३ मे एक कानून पास हुआ जिसके 
हारा अगस्त १८३४ से भुलाम-प्रथा समाप्त होनी थी। ग्रुलामो के स्वामियो 
को २०,०००,००० पौड की रकम का मुझावजा ([ क्षति-पू्ि ) दी जानी 
थी । दासता तथा पूर्ण स्वतन्त्रता के बीच के एक प्रयत्त के रूप मे गुलामो 
को अपने मालिकों के लिए प्रशिक्षणार्थी ( &]0970977085 ) की तरह सात 
वर्ष तक उनके साथ काम करना. था जिसकी अवधि बाद को कम होकर चार 
वर्ष रह गई । यह भी प्रवन्ध किया गया था कि स्वतन्त्र श्रमिकों द्वारा 
उत्पादित चीत्ती पर कर की दर सदेव उस, दर से कम हो जो कि ग्रुलामों द्वारा 
उत्पादित चीनी पर रहे । यह ऐसा सौदा था जो पुरा नही -किया गया । 
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सन १८३२३ का शिक्षा अधिनियम--- 

ग्रह में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए । एंक एक्ट के द्वारा जो सन्‌ 
१८३२ मे पारित हुआ २०,००० प्रौड का वाषिक श्रनुदान प्रारम्भिक शिक्षा 
के निमित्त किया गया | शव उसका संचालन पुणुंतः - चर्च तथा अन्य धामिक 
संस्थाओं हारा होता था। 
सन्‌ १८३३ का फंक्टरी एक्ट--- 

एक दूसरे कानून द्वारा, जो कि लार्ड ऐशली ( /.,070 ४5॥69 ) द्वारा, 
जो कि वाद मे शोफवरी के अल ( 2] 0 8॥9#689प79 ) हुए, सब्‌ 
१८३३ मे प्रस्तुत किया गया, फेक्टरियो में नौ वर्ष से कम श्रायु के बच्चो 
को काम पर लेना निषिद्ध ( गरकानुनी ) हो गया। मशीनों के प्रचलन से 
यह बढ गया था । इससे बच्चो के स्वास्थ्य पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता 
था तथा उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी । समय समय पर कानून की श्रवधि 
बढ़ी और सन्‌ १८४७ में फील्डन एक्ट (क्यदातशा?5 ४0०.) ने युवा 
व्यक्तियों तथा स्त्रियों के काम करने के समय की अ्रधिकतम सीमा दस घत्ठे 
प्रतिदिन कर दी । : 
निर्धन नियम संशोधन कानून ( १८३४ ) 

सन्‌ १८३४ मे पुअर ला श्रमैन्डमैन्ट एक्ट द्वारा पुश्रर ला के प्रशासन का 
सुधार किया गया। योग्य शरीर वाले व्यक्तियों के मामले मे नियमित वाह्म 
सुविधा स्वीकार करने की प्रथा में रोक लग गई । पुरानी पद्धति से नई पद्धति 
मे लाने 'का यह परिवर्तन, गरीबों के महान कष्ट का कारण था। पूरे राष्ट्र के लिए 
यह एक अच्छा कानून था तयापि श्रमिक वर्ग में. इसने बड़ा असन्तोष उसन्न 
कर दिया । *, 
सन्त १८३४५ का स्युनिस्पिल कार्परिशन एक्ट---. १] 

सन्‌ १८३५ में म्यूनिस्पिल कार्पोरेशन एक्ट पास हुआ | उस समय तक 
कस्बों की शासनिक संस्थाएँ अ्रधिकांशतः संकुचित संस्थाएँ थी । रिक्त स्थान्रों 
को वे अपनी स्वयं की श्रेणियों से-ही भर लेते थे । नएं कानुन के हारा सभी 
टाउन काउन्सिलो के चुनाव -कर चुकाने वालो ( २०४/७-.099०7$ ) द्वारा किए 
गए । अपने क्रम पर वे मेयर तथा 'विश्विष्ठ सभासदों ( लितंडापवा७॥] ) का 


ह 
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चुनाव करते । इस व्यवस्था ने प्रान्तीय कस्वों के जीवन में एक क्रान्ति पेदा कर 
दी । यह स्व-शासन के श्रम्यास की थिक्षा देता था। उसने बहुत से दोपो को 
समाप्त कर दिया | लन्दन का कारपोरेशन इतना झक्तिशाली था कि वह इस 
कानून दी घाराझों से वच गया । 
३४--जाज फेमनिंग 
( 5९0०९ एथाए।ए ) 
प्रदन १०४--केनिग की विदेश नीति का संक्षिप्त वर्णन फरो । 
उत्तर--कंनिंग फी विदेश मंत्री के रूप मे नियुक्ति-- 
जार्ज केनिय सबसे शाकरपक् ब्रिटिण प्रतिभावान व्यक्तियों मे से एक है। 
उसकी मां एक नित्र-तारिका ( /४007055 ) थी । उस समय के कट्टर जागीर- 
दार ( 8779009/5 ) सोचते थे कि उसे प्राइममिनिस्टिरशिप का पद ग्रहण 
करना अनुपयुक्त रहा । उसके व्यंग ने, जो कभी कभी कट्ठु हो जाता था, उसे 
शत्रु वना दिया । इन सब कठिनाइयो से विना परेशान हुए केनिंग ने हृढता से 
कार्य किया । वह किसी भी पीढ़ित व्यक्ति के हित के लिए अग्रणी बनने को 
तंयार रहता था | संभवत: इसी कारण उसने निर्धनो, बदमाशों तथा निरथंक 
राजा के साथ के अपने भंगड़ो में भठकी हुई क्विन करोलिन ( (१७९८१ 
(श्ाणा7। ) का पक्ष लिया । इसके लिए स्वभावतः जार्ज चतुर्थ के साथ 
अ्रप्रतिष्ठा में था। अन्ततः निरागा में उसने भारतवर्ष मे गवनंर जनरल के पद 
को स्वीकार किया । इंगलेन्ट में उसकी भ्रगति की आशाश्ो को रोकने के लिए 
यह था । उसका जहाज रवाना होने ही वाला था तभी एक समाचार आया 
कि उसके शत्रु तथा प्रतिद्वन्दी केसलर ( (१७४ ०४९)॥ ) ने भ्रात्म हत्या कर 
ली । केनिंग से, प्राइम मिनिस्टर, लाई लिवरपुल द्वारा तुरन्त विदेश मंत्री वनने 
के लिए कहा गया और उसने स्वीकार कर लिया । | 
कनिंग तथा यूरोप के राजा 
जव लोग ग्रेट-ब्रिटेन पर दुष्टता का श्रारोप लगाते हैं तो श्रक्सर उनका शर्थ 
यह होता है कि उसने राज्यों को स्वयं अ्रप॑ने लिए प्राप्त किया जब कि वहाना 
यह किया कि वह दूसरों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व. कर रहा है । केनिंग 
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का चरित्र दिखलाता है कि प्रारम्भिक उन्नीसवी ताब्दी से आरोप असत्य 
था। ग्रेट ब्रिटेन, उसके संरक्षण मे, पीडित देशो का चेम्पियन स्पष्ट हो गयाः। 
परन्तु इससे उसने कोई राज्य - नही प्रास किया । यूरोप बडी विकट परिस्थिति 
से शुजर रहा था। नेपोलियन के हास का श्रर्थ पुराने शासको का पुनः स्थान 
करता था। पुनः स्थापित शासकों ले सीखा कुछ न था। वे निरकुश राजतस्त्र 
पर लौटना चाहते थे जैसी कि उनकी स्थिति फ्रेन्‍्च-क्रान्ति के पूर्व थी । कभी 
कभी वे न केवल मूर्खता ही करते थे वल्कि क्र.रता करते थे । इस प्रकार जब 
सन्‌ १८२२ में वरोना की काग्रेस ( ("0787058 07 ५७०78 ) हुई तो 
यह निश्चय किया गया कि फ्रास को स्पेन पर आक्रमण करने तथा नए स्वीकृत 
विधान को नष्ट करने के लिए एक सेना भेजनी चाहिए । वेलिन्गटन ( शेल०ए- 
72607 ), ग्रेट ब्रिटेन का राजदूत था। केनिंग के आ्रादेशों पर कार्य करके 
उसने घोषणा कर दी कि ग्रेट ब्रिटेन ने शक्ति द्वारा किसी भी हस्तक्षेप में कोई 
सहयोगी बनने से पूर्णातः मना कर दी । श्रतः फ्रान्स ने स्वयं कार्य किया। उसने 
पिरेन्सेज ( ?976068 ) के पार एक सेना भेजी । उसने स्पेनिश विधान को 
त्याग दिया । उसने घृणित फर्डनैन्ड (+शका्रा70 ) को निरंकुश शक्ति 
दिलायी । कैनिंग' ने वड़ा ' संकट अनुभव किया । स्पेनियर्डस पेनिनसुलर युद्ध में 
ब्रिटिश के साथ लड़े थे | अ्रव फ्रै न्‍च सेनाओं द्वारा उस राजा की आज्ञा से काटा 
( 9[०४एष्टा/७ ) जा रहा है जिसे ग्रेट ब्रिटेन ने गद्दी प्राप्त करने मे सहायता 
दो थी। अगले वर्ष, स्पेन के पुनः स्थापित राजा ने स्पेनिश अमेरिका पर तक 
वितर्क करने के लिए वाग्रेस बुलाई । कैनिंग ने ब्रिटेन का कोई प्रतिनिधि भेजने 

के लिए मना कर दिया श्रौरन उसने . प्रस्तावित काम्फ्रन्स के लिए ही टर्की 
तथा भ्रीस पर विचार-विमशं के लिए कोई प्रतिनिधि भेजा । भाग लेने से उसका 

मना करत्ना, उस काग्रेस पद्धति के लिए अन्तिम प्रहार था जिससे कि कंस्लेरीफ 

( 0४४७४०४८४७7 ) ने बहुत कुछ श्राज्ञा' की थी । कस्‍लेरीफ की ओर इसने 

शान्तिपूर्ण हल के प्रयत्त का प्रतिनिधित्व॒किया । परन्तु यह एक ऐसा प्रयास 

थाजजो श्रसफल हुआ । यह इसलिए समाप्त हुआ क्योकि यूरोप के राजाओो ने इस 

भीटिंग को, श्रन्य राज्यो मे हस्तक्षेप करने के लिए, सामान्य पुलिस सिस्टम 

से परिवर्तित करने का प्रयत्वत किया । 
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कैनिय तथा दक्षिणी अ्रमेरिका के उपनिवेश-- 
केनिंग स्पेन को न वचा सका, परन्तु वह दक्षि णी अमेरिकीय उपनिवेशों को 
बचा सका और उसने बचाया । इन उपनिवेशो ने फर्डनिन्ड को स्वीकार करने से 
मना कर दिया। राजा ने फ्रान्स तथा रूस से उसको ट्र_प भेजने के लिए कहा । 
ग्रेंट-व्रिटेन का समुद्र पर अधिकार था। वह उन सेनाओं के श्रावागमन को रोक 
सकता था। केनिंग ने दिखाया कि वह ऐसा तब करेगा जब वह मैक्सिको के 
दक्षिणी श्रमेरिकन गणुततन्त्रता, पीरू तथा चिली की स्वतन्त्रता को मान ले । 
कैनिंय तथा पुरतंगाल--- 
अब पुर्तेगाल का प्रश्न सामने आया । वहा डौमपेड़ो ( 79077 98070 ) 
राजा था। उसकी एकमात्र सन्तान उसकी पुत्री थी। उसके लिए पक्ष प्राप्त 
करने के लिए, डौम पैड़ो ने एक विधान स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की 
और अपराध स्वरूप पद त्यागने को कहा यदि लोग उस पुत्री को स्वीकार 
करलें । उसके भाई डोौम मिगल (/0077 3४४१४206!) द्वारा उसका विरोध किया 
जया । उसकी पीठ पर स्पेन के क्रान्तिकारी शासक थे । केनिंग ने घोषित किया 
कि कोई भी शासक एक विधान स्वीकार कर सकता था। विधान निर्माताओं 
ने सहायता के लिए ब्रिटेन से प्रार्थना की । सन्धि के अनुसार यह सहायता 
इंगलेड को करनी ही थी । इस प्रकार कनिंग ने लिस्वन के लिए ट्रूप तथा 
फ्लीट भेजी । स्पेनियार्डस को देश छोडना पडा। मिगल (७876) परा- 
जित हुआ । युवा रानी गद्दी पर वेठी और उसने विधान स्वीकार किया । 
कंनिंग तथा ग्रीक ((7779 270 (86 (४6८८४) :--- 
बढ़ते हुए साहसी केनिंग ने स्वय यूरोप मे _स्वतन्चता का नेतृत्व करने का 
'नि३चय किया । तुर्को द्वारा ग्रीको को बहुत्त समय से पराधीन' बनाया हुआ था 
अब वे अपने स्वतन्त्रता के युद्ध के लिए उठ खडे हुए। लार्ड बायरन सबसे 
असिद्ध वह अंग्रेज था जो युद्ध के लिए स्वयं को प्रेषित करता था १' मिसोलौघी 
(४४550079/ 7) मे उसकी. मृत्यु ने श्रीकस्त के लिए उत्सुक उत्तेजना 
“उत्पन्न कर दी । परन्तु स्वयं सेवक अधिक न थे। प्रारम्भ मे केनिंग हिच- 
/किचाया। भनेक प्रतिभावान संचालकों की भाति उसे डर था कि ऐसा न हो 
कि तुर्को से वल्कान का मुक्त होना; रूस को अ्रन्दर घुसने काः अवुसर'नः दे देः। 


[ ४१६० ॥ 

इड्धलेड रूस से डरता था | उसे भूमध्य सागर मे उसके आने का खतरा था । 
परन्तु जिस समय ऐसा लगा, मानो ग्रीक हार जायंगे, कनिग ने कार्य करने का 
निरचय किया | वह रूस तथा फ्रान्स के साथ सम्मिलित हो गया । उसने ग्रीक 
तट के लिए ब्रिटिश द्रुकडिया भेजी । वहाँ, श्राधुनिक नावारिनों (र४५४७॥770) 
मे देवयोग से ग्रुद्ध आरम्भ हो गया | इसकी लड़ाई केनिंग की मृत्यु के तुरन्त 
बाद हुई । सम्पुर्ण ईजिप्टो-टकिश द्गुकड़ी नष्ट कर दी गई | ग्रीस ने शीघ्र ही 
श्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली । 
कंतिंग का सुल्यांकन--- ० 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कौनिंग ने अन्य देशों के लिए 
स्वतन्त्रता सुरक्षित करने को कार्य किए । इस बारे मे कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता कि वह अ्रपने उदार तथा स्वतन्त्र विचारों को भ्रृहराजनीति मे लाने में 
कितना सफल होता । सन्‌ १८२७ मे लार्ड लिवरपुल को आघात लगा। जाज॑ 
चतुर्थ ने केनिंग को प्रधानमंत्री पद प्रस्तुत किया। उसने इसे स्वीकार कर 
लिया । परन्तु'चार महीने समाप्त होने से पर्व ही वह मर गया । 


के. अजममा++-+पी हमारे 622 ७नननमनममममक 


३५--सर रौबर्ट पोल 
( 57 उ२00७४ ?€८ ) 
प्रदत १०५---रोबढ पील की सफलताझों एवं नीति का वर्णन करो ॥ 
अथवा 

प्रदद १०६---रौबर्ट पील द्वारा अपने दल तथा श्रपने राष्ट्र की, की गई 
पमुख सेवाओं का संक्षेप में वर्रान करो ॥ 

उत्तर-- स्वतन्त्र चर्च, मेनोट अनुदान तथा श्रर्थ (4208) :--- 

सर रौवर्ट पील के मंत्रिमडल की प्रारम्भिक वर्षों में विशेष महत्वपूर्ण 
कोई घटनाएं नही हुई । स्काटल॑न्ड में स्थापित प्रेसवाइटेरियन चर्च से एक 
महान धर्म त्याग हुआ । धर्म-त्यागने वालो ने स्कॉटलेन्ड के फ्री चर्च (7५86 
'(४फएा) की रचना की । आयरलेन्ड से सर आर० पील ने एक सहान कार्य, 
उस वा्िक वृत्ति (8][/0फ&708) को बढ़ाने का विल पास कर, जोकि सन्‌ 


[ ,१६१ ] 


१७६५ से मेनूथ (४8५०70007) के रोमन कथोलिक कालिज के संचालन की 
सहायता में बना; था; किया । वहां श्रधिकांशतः आयरिश धर्म-शास्त्री (पुजारी) 
अभिक्षित होते थे। ग्लैडस्टोन ने मत्रिमंडल इसलिए छोड दिया वयोकि उसने 
इस प्रकार के कार्थ के विरुद्ध पहले लिखा था। सर आर० पील ने श्रर्थ 
(फाइनेन्स) की श्लोर भी विशेष ध्यान दिया तथा उसके १८४२ के वजट के 
साथ ही पिट तथा हस्किसन (्रा!805507) की नीति से छोटो-छोटी बहुत 
सी वस्तुओं से महसूल हटा लिया । उनके लिए उसने एक सीमित अ्रवधि के 
लिए आय-कर को स्थान दे दिया ! 
'कार्न नियम (776 (007 !,8ए७७) :-- 

उस समय की बड़ी समस्या, किसी प्रकार, कौन लॉज ((07 898) 
थे । वास्तविक कठिनाई यह थी कि, निर्माताओं (शशप्र8०ए0ा०/$) के 
लिए बिना कृषकों को समाप्त किए वस्तुएं आसान से आसान की जायें। इस 
दिशा में सन्‌ १८१५ से विभिन्न योजनाएँ प्रयत्व कर रही थी | सन्‌ १८४२ 
'मे सर आर० पील ने एक सस्‍्लाइडिग स्केल का प्रवन्ध किया जिसके द्वारा 
विदेशी नाज पर कर -उस हिसाव से लगता था जो कि इड्धलैन्ड मे मूल्य होता 
था ताकि यह शझीज्रतिशीक्ष लागू किया जा सकता था। लार्ड जोहन रसल 
( 320ता २ घ5४७। ), जो कि अब हिग्स ( ४४४98 ) का नेता था, उसके 
बारे में सोचा जाता था कि वह चतुर्थाश ( ()ए०7(8५ ) में श्राठ थिलिंग के 
निश्चित करके पक्ष में था। इससे, चूंकि यह सदेव वही रहेगा, व्यापार के 
स्थिर करने की अ्रधिक संभावना थी। फिर भी स्वतन्त्र व्यापारियों, कौवेच 
- ( (00667 ) वचा बाइट (872॥0) ने असन्तोप प्रयट किया । सचू १८४५ 

में उन्हे भयानक आायरिश दुर्भिक्ष से सहायता मिली । 

झायरिश दुभिक्ष-- 

वर्षों तक श्रायरिशो ने भ्रपनी प्रमुख सहायता के लिए आलुओ पर तिर्भर 
रहना सीख लिया था । सन्‌ १८४४ में आलू की फसल श्रसफल हो गई। यह्‌ 
निश्चित था कि सन्‌ १८४६ का वर्ष दुभिक्ष का वर्ष होगा । यह असछाय लगा 
कि अनाज का मुल्य कृत्रिम रूप से ऊेचा रखा जाय । तदनुसार पील ने निश्चय 
पिया कि अनाज के नियम जारी किए जांय। उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र 


[ श्र ] 
देने की इच्छा व्यक्त की उसने अनुभव किया कि सामान्य चुनाव के समय 
अनाज के नियमो का बनाए रखना उन वायदो मे से एक था जो कन्जवेंटिन्ज 
( (:0708७ए४४/ए8७ ) ने 'किएं थे, श्रतः उनको तोड़ने का प्रस्ताव उसे- करना 
उचित नही लगा। ' 
मंत्रिमंडल की रचना करने में रंसल की श्रसफलता--- . 
ला्ड जोहन रसैल, किसी प्रकार, सरकार की रचना करने मे असफल हो 

गया क्योंकि लाडं ग्रे ( भूतपूर्व प्रधान मंत्री 'के-पुत्र ) ने मंत्रिमंडल मे चठने' से 
मना कर दिया | वह ऐसा न करेगा यदि लार्ड पामस्टंन ( ],070 एदवाप०- 
78007 ) को जिन्होनें कि ह्िग्स को श्रपनी विदेश नीति के कार्यो द्वारा 
सावधान किया था, विदेश मंत्री होने की श्रनुमति मिली। लार्ड स्टैनली 
( ,070 982769 | जिन्होने कि अभ्रंनाज के नियमो के विंरुद्द कुछ भी ,करने 
से मना करने से मना कर दिया था सरकार बनाने को तेयार न थे । 

अनाज के नियमों का तोड़ना तथा इसका प्रभाव-- 

सर आरह6 पी० इस प्रकार एकमात्र संभव मंत्री अपने पद पर रहे.। 

उन्होने लार्ड स्टेनली का स्थान ग्लंडस्टोन ((5]8065076) को - दिया, जो 
'एक स्वतन्ध्र व्यवसायी ( गि66-7500&' ) के ” रूप मे, लौटा । सन्‌ ६८४६ 
में प्ील ने श्रनाज के नियमों ( (!077-,89/$ ) के पूर्णतः तोड़ने का प्रयास 
कार्यांवित किया । इसका प्रभाव-नाज की कीमत को तुरन्त कम करना था ॥ 
इसके तुरन्त वाद ही देश की समृद्धि का महान पुनरुत्थान हुआ । अतः 
'कृषक जनसंख्या द्वारा यह आघात इतना कठोर नही, अनुभव हरा ' जितना 
कि उन्होंने आशा की थी। यह ज्ञान कि रोटी उतनी ' सस्ती है जितनी कि 
संभव हो सकती है, बुरे व्योपार के संमय में लोकप्रिय आधातों के विरुद्ध 
महान सुरक्षक है । ! 

पील का त्याग-पत्न--- 

.. इसकी आशा नही की जा सकेती थी कि कृषि हित; पील को: जैसा कि 
वे सोचते थे कि उसने विश्वास धात किया है, आत्तानी से क्षमा कर देगे॥ 
तदनुसार उन्होने लौर्ड जार्ज व॑न्टिक ( ॥,00 05860786 8७7 ध॥ं८ ) के 
नेतृत्व मे हाउस ऑफ कामन्स “में ' एक नया दल: वनाया | 'डिजरायली 
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( 990 ) उनका प्रमुख वक्ता हों गया। इस दल ने पील को उनकी 
सारी शक्तियों के साथ अभ्रलय कर दिया। जब दुभिक्ष के कारण उत्पन्न 
आयरलंन्ड के राज्य की अव्यवस्था के फलस्वरूप यह आवश्यक था कि 
आम्सं एक्ट ( &ै॥75 0० ) को पुनः निर्मित किया जाय, इसके विरोध 
में मत देने के लिए वे हिग्स ( ४/।ए४५ ) में सम्मिलित हो गए | पील को 
पद से त्याग पत्र दिलवा दिया गया । 


न नीयिनन मा नीनानीनीीण, 


३६--पामर्स टन 


( ?शागश'४ाणा ) 


क 


क्र 


प्रदत्त १०७---ऐसा कहा जाता है कि फामर्सटन ज्ञान के साथ सरा। इस 
कथन की पुष्टि श्रयवा विरोध में अपना मत प्रकट कीजिए | 


अथवा 
प्रदनन १०८---“पामसंटन गृहनीति में रूढ़िवादी और विदेशनीति में उदार- 
बंदी था” विवेचन करो। 
अथवा 
प्रशथे १०६--पामसंदन की विदेश नोति की संक्षेप में विवेचदा कीजिए ॥ 
झथवा 
प्रदव ११०--पामसेंडन की नोति श्रौर सफलताझो का एक विवरण प्रस्तुत 
कीजिए | 
अथवा ॒ 
प्रइ]न १११--लार्ड पामर्संटन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
उत्तर - परिचय ४--- 
पामर्सटन १७८४ में उत्पन्न हुआ था। सन्‌ १८०७ में उसने पालियामेन्ट 
में प्रवेश किया । सत्‌ १८०६ में वह युद्ध का सेक्रेटरी हो गया । १८२८ तक 
वह इस पद पर आसीन रहा | १८३० में वह विदेश्-सेक्रेटटी हो गया। उस 
समय से लेकर १८६५ मे अपनी मृत्यु तक वह इड्धलेड की विदेश नीति के लिए 
उत्तरदायी था*“वह पारलियामेन्ट का सदस्य लगभग साठ साल द्रक रहा और 
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पचास साल तक दफ्तर मे काम किया, और दो वार प्रशासन का अध्यक्ष श्र्थात 
प्रधान मंत्री ( श/76 ४567 ) होकर रहा ।” 
देश सें रूढ़िवादी :--- 
मृहनीति में पामर्सटटन रूढ़िवादी विचार घारा का था। उसने १८३२ के 
सुधार एक्ट ( रि४07ग्रा ४०० 832 ) को श्रन्तिम निर्णय के रूप में 
स्वीकार कर लिया | उसने रसल और लिवरल के निर्वाचन सम्बन्धी कदमों 
वी शोर विरोधी दृष्टि से देखा। लिवरल केबिनेट (॥/090'८ (४०४6 ) 
में उसकी उपस्थिति सुधारवादी संविधान सभा के काम मे रोड़ा अटकाती थी । 
उसने पेपर ब्यूटी ( 287०7 /0प068 ) के खण्डन के लिए कभी भी अनुमति 
प्रदान नही की । उसने नोन-कोन्फोमिस्ट ( |र०॥7-(:०07 77४ ) के कष्टो 
के प्रति कभी भी सहानुभूति नहीं दिखाई। वह आयरलंण्ड के किसानो के 
श्रत्याचारों से सदेव उदासीन वना रहा । वह ससदीय सुवारो के प्रति वहुत ही 
अधिक विरोधी भावना रखता था। इसलिए जब तक वह पद पर रहा कोई 
भी सुधार नही किया जा सका | उदार दल वाले उसे सर्दव उपद्रवी की निगाह 
से देखते थे । वे उसका मरना पसंद करते थे। वह १८६५ में मर गया। 
उसकी मृत्यु के दो वर्ष पश्चात्‌ १५६७ मे ह्वितीय सुधार एक्ट ( 60070 
॥२७०7 2४० ) पास हो गया। 
इस प्रकार पामसंटन उदारवादी सरकार का राज हितेपी सदस्य था। उसको 
जीवित समभोता' कहकर पुकारा गया। वह समिति के अनुनार दछ्विग (४४॥४2) 
था, परन्तु भावनाओं के अनुसार वह रूढिवादी था । 
विदेशों मे उदार-- 
यद्यपि पामर्सटन देश-नीति में रूढिवादी [था, तथापि विदेशी नीति मे वह 
उदारवादी था। उसने स्वय कहा है :-- हमारी नीति श्रन्य देशों की नीतियो 
में अ्डगा लगाने की नही है, वरन्‌ न्यायपूर्ण ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव के कार्यो 
द्वारा जो इस देश के गे की वस्तु है, उन्हे श्रन्य देशों को जो ऐसी ही संस्थाओं 
को प्राप्त करने के लिए सघर्प कर रहे है, सहायता देना है ।” यही कारण है 
कि वह विदेशों मे उदारबादियों और वेवानिक अ्रन्दोलनों का महान नेता रहा । 
पामर्सटन भे संसार को वेघानिक प्रजातन्त्र. के लिए सुरक्षित करने की 
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प्रवल आकांक्षा थी। इस वात का विश्लेषण करने के लिए हमारे पास पुछ 
उदाहरण भी हैं। १८३० में वेल्डियम की जनता ने क्रान्ति की । वे स्वत्तन्द्रता 
और हालेण्ड से विलगता चाहते थे । पामर्सटन ने वेल्जियनों की सहायता की । 
उसने उनकी स्वाधीनता की घोषणा की । उतने डचो को वेल्जियम को स्वत्तनत्रदा 
प्रदान करने के लिए वाध्य कर दिया। स्पेन और पुर्नगाज्न में वेधानिक 
रानी और उसके निरंकुण चचा के मध्य राजगद्दी के लिए कगडा चल 
रहा था । पामसंटन ने रानी की सहायता वी। उसने उन्हे सिंहासन प्राप्त 
करने योग्व बनाया । ६८४८ मे यूरोप के अनेक देझों में क्रान्ति प्रारम्भ हो गई 
थी। उसने इटली और हगरी की जनता के प्रति बडी ही उदारता दिखाई। 
जब कोसुथ ( 4605आ707 ) हंगरी से निकाल दिया गया तो पामर्सद्न ने उसे 
अपने देश मे निमन्त्रित किया | उसने इटली की एकता के लिए केगर और गेरी- 
वाल्डी के कार्यो की सराहना की। 
पामर्सटन की विदेश नोति--- 
पामसंटन अपनी सुहृढ विदेश नीति के लिए सदेव स्मरण किया जायेगा । 
उसकी नीति के तीन मुख्य सिद्धान्त थे। प्रथम, उसने विदेशों में ब्रिठेन का 
सम्मान और प्रमाव प्राप्त करते का निश्चय किया।। ब्रिटेन का व्यक्ति उसके लिए 
सिविस रोमन्स ( (गशंड (07क्वा75 ) था। कोई भी ब्रिटेन का आदमी, 
यदि विदेश में उसके साथ कोई अन्याय करता तो वह रक्षा के लिए इंगलैण्ड से 
सहायता माँग सकता था । वह संत्तार को प्रत्येक देश में उदारता के आन्दोलन 
को प्रोत्साहन देकर वेधानिक प्रजातन्त्र के लिए सुरक्षित बनाना चाहता था 
उसका उहंश्य यूरोप के राप्ट्रो को स्वाबीनता प्राप्त करने के लिए सहायता 
देना था चू कि वह सघर्परत राष्ट्री के प्रति सहानुभूति प्रकट करता था, इसलिए 
यूरोप के शासक उसे क्रान्तिकारी कहकर पुकारते थे। वे उसके कार्यो में दोप 
देखा करते थे । उनका कहना था कि वह शासन और प्रजा के सम्बन्धों को 
खराव करता है | तीसरे, जहाँ तक पूर्वी समस्या का प्रदुन हैं, वह सर्देव रूस 
के बनावों को संदेह की दृष्टि से देखता था और टर्की साम्राज्य वी पवित्रता 
[को बनाए रखना चाहता था। जब रूस ने अपनी वास्तविक भावनाओं को 
प्रकट कर दिया, और क्रीमिया का युद्ध प्रारम्भ हो गया, तो पामसेटन ने फ्रान्स 


भर 
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को रूस का विरोध करने के लिए सहायता दी। मित्र राज्य ( ॥65 ) 
सफल हुए । इस प्रकार एक वार फिर टर्की साम्राज्य की पवित्रता स्थापित 
हो गई । 
पामसेंटन की विदेश नीति की झआलोचना--- 

पामर्संटन की विदेश नीति हढ नीति थी। वह सर्व महाद्वीप कूटनीति की 
समस्याश्रों के धोको से बचकर आगे बढता रहा। वह विदेश राजनीति मे 
एकदम परिवतंनवादी (२४०7८४)) और जुइगो ( जैपांट0 ) था । उसने 
थअत्याचार का बड़ी प्रसन्नता के साथ अपमान किया । परन्तु उसने यह सब 
कुछ ग्रेट ब्रिटेन के नाम पर किया । जब-जब उसने यूरोप के अ्रत्याचारी शासकों 
के विरुद्ध हृढ़ विदेश नीति श्रपनाई, तब-तव उसने ब्रिटिश सम्मात की दुहाई 
दी । यह प्रयत्व सदेव सफल हुआ । परन्तु उसने ब्रिटेन को अनेक विदेशी युद्धो 
में फेंसाया | “वह अपने देश को एक प्रधान युद्ध तथा चार साधारण युद्धों मे 
जनजीवन के पचास वर्षों को फंसाने के लिए उत्तरदायी था। उसने भ्रीस, 
चीन श्र पशिया में दिक्कते उपस्थित कर दी । सन्‌ १८४६ में उसने हंगरी में 
रूस के व्यवधान की स्वीकृति दी | उसने पोलेण्ड को समर्पित कर दिया, क्‍यों 
कि उसने सेल्सविग होल्स्टीन को समर्पित कर दिया था। श्र श्रन्त में पचास 
वर्षों के धोको ने इँगलण्ड को श्राइचर्यंचकित, श्रविश्वसनीय और अप्रिय 
श्रवस्था मे छोड़ा |” 
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_”. ३७--डिजरेली 


ली ( एंशबशा ) 
(_मरईम १ १२--डिजरंली की विदेश नीति का विवरण लिखो। 

उत्तर--परिचय--- 

सेडस्टन की विदेश नीति बड़ी ही झान्तिपुण्ं थी! इग्लंण्ड के लोग 
इसमे परिवर्तन चाहते थे । उनकी इच्छा थी कि विदेश नीति हढ होनी चाहिए । 
डिजरेली ने इस परिवर्तत को किया। सर रावर्ट मोरियर (था ॥२०09७7॥ /0- 
707) इस परिवर्तन पर लिखते हुए वहते हैं---/डिजरेली द्वारा दिए गए छुनाव- 
भाषणों में विदेश राजनीति सम्बन्धी सकेतो, वे प्रसन्न आवाजें जिनसे उनका 
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स्वागत किया गया, वे स्वर्ण परिभाषाएँ जिनके साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 
रानी के विदेशी मामलो ( (१४6९०7४ 0ि0ंश #गिथ्षिं(5 ) को ल्रा00 
से मुक्त कर दिया, जिनके लिए वे अंग्रेज राजनीतिज्ञों के दूकानदार वर्ग द्वारा 
भेजे गए थे, जब उसने इंगलेण्ड के विदेशी भागों मे घरेलू मामले के छूप में 
प्रकाश डाला, ने यह विग्वास जगाया कि हर मेजेस्टी (न्र्ष' | ०४५) के 
वर्तमान मंत्रियों के पद युद्ध की शक्ति श्रौर शान्ति स्थापन की शक्ति की 
उद्भूत समानता को एकत्र करने मे दूर जा गिरेंगे |” 


डिजरंली की विदेश नीति के सिद्धान्त-- 

डिजरेली की विदेश नीति दो सिद्धान्तों पर श्राधारित थी। प्रथम, ब्रिटिश 
राज्य के हित की रक्षा हो और उसका सम्मान ऊँचा हो । दूसरे, इंगलेण्ड 
महाद्वोपीय राजनीति से उदासीन नही होगा, चाहे इसका उस पर कोई सीधा 
प्रभाव न भी पड़े । इस प्रकार उसने ग्लेडस्टन की हस्तक्षेप न करने की नीति 
को भुला दिया । 
डिजरेली शोर जर्मनी--- 

१८७५ में ऐसा मालूम होता था मानो युद्ध छिड़ जायगा । डिजरली इस 
प्रभाव मे था कि विस्मार्क फ्रांस की शक्ति को पुनः नष्ट करना चाहता है। 
इसको सन्देह था कि इस कार्य में विस्मार्क को रूम श्रौर आस्ट्रिया द्वारा सहा- 
यता प्राप्त होगी । डिजरेली ने इस वात को बड़ी ही गम्भीरता से लिया। 
उसने घोषणा कर दी कि फ्रान्स पर जर्मन का आ्राक्रमण सहन नही क्या 
जा सकता । यह घमकोी प्रभावकारी सिद्ध हुई | शक्ति का सन्तुलन (8[8706 
0 ?0फ्र&) यूरोप मे स्थापित हो गया । यहाँ तक कि तीन शासको का राघ 
( क्‍,28206 ०0476 77766 ॥77%2/0758 ) बन गया । एक और अवसर 
पर डिजरंली ने विस्मार्क का विरोध किया । जमंनी ने सोन और वेल्जियम के 
मामलों में हस्तक्षेप किया | डिजरली ने उप्त रूस से सहयोग करके रोका | 
डिजरेली और पूर्वी समस्या--- 

जल्दी ही डिजरली को वाल्कन्स मे रू का विरोध करना पडा। उसे 
इसको श्क्ति का सन्तुलन वनाए रखने की वजह से करना पडा। इससे श्रधिक्र 
उसे ब्रिटिश रुचि की भी रक्षा करनो थी । १८७६ में बोसिना और हरजैगो- 
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विना मे क्रान्ति उठ खड़ी हुई | इसने टर्की साम्राज्य की स्थिरता को भयभीत 
कर दिया। झूरा ने सस्‍्लाव देशों का प्रश्न उठाया । उसने बुल्गरो की मदद की 
जो टर्की द्वारा बहुत सत्ताए गए थे। अचानक ही रूस-ठर्की युद्ध प्रारम्भ होगया॥] 
उस अवसर पर डिजरली ने रूस को एक वानिंग भेजी । उसने कहलाया कि 
यदि ब्रिटिश हित पर थोडी भी भ्राँच थाई तो वह युद्ध की घोषणा कर देगा। 
रूस ने टर्की को सान स्टीफेनों की संधि [ "689 ०0 $का $४श0 ) 
करने के लिए जोर डाला । इस संधि के भ्रनुसार वालकन्स व्य नकशा वदलना 
था। यह रब ब्रिटेन के हित के विरोध की बात थी । श्रतः डिजरली ने हस्त- 
क्षेप कर दिया | उसने लथने के लिए डराया। उसने श्राज्ञा दें दी कि भारतीय 
स॑निक ट्ुकड़ियाँ माल्ठा के लिए बढ़े । इसने इच्छित प्रभाव डाला। सान 
स्टीफेनो की सवि (१५84ए 0० $487-5$66(0870) एक यूरोपीय शक्तियों की 
कान्फ्र स द्वारा निरशित होनी थी । कान्फोस १८७४ में बलिन मे हुई । 
१८७८ का वलिन का निर्णय--- 

वर्लिन की दान्फस विस्मार्क की अध्यक्षता मे बंठी। उससे हुआ्ना निर्णय 
डिजरेली के राजनीतिक भ्रौर व्यक्तिगत प्रयत्न थे। बिग वल्गेरिया ( छिंछ 
308879) जो सान स्टीफेनो की सधि द्वारा रूस के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था, 
समाप्त हो गया । वालकल्स मे रूस का नियस्त्रण कम कर दिया गया । बोसिना 
धौर हरजेगोविना श्रास्ट्रिया के नियन्त्रण मे कर दिए गए । साइप्रस इगलंण्ड 
को दे दिया गया । स्ट्रेडट्स बन्द कर दिए गए। 
सम्मान के साथ सन्धि--- 

डिजर॑ली इंगलंण्ड वापस गया। उसने कहा कि उसने सम्मान के साथ 
सन्बि! (26808 जरा 70707) की है । परन्तु यह वास्तव मे ऐसी वात 
नहीं थी-। मेरियट का कहना है “लौड्ड वीमन्सफील्ड ने जब ऐतिहासिक कहावत 
वी घोपणा दी कि 'उसने सम्मान के साथ सचि (९९४०8 ज्ञा7 ल्०07077) 
प्राप्त की है, तो उसने यदि इगलेण्ड की नहीं तो लन्दन की भावनाओ्रो की 
स्पप्ट सप से वकालत की । सधि अ्सरिग्ध थी, लेकिन जहाँ तक सम्मान का 
प्रग्न है, मत बट गण थे। दूत ने प्रभु से गरादर (07०) की और 
राजधानी के बेकर्स और सौदागरो से नगर की स्वतन्त्रता की घोषणा प्राप्त 
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की । परन्तु इन सम्मानों के लेख पत्र (य0608७7077) में जनता की 
आवाज सर्वेंसम्मत नही थी |” 

सेलिसवरी ने डिजरली की नीति की कश्रालोचना की है। उसने कहा कि 
डिजरेली ने गलत घोड़े को पीछे हटाया । वविल के झब्दो मे, ''सेलिसवरी यह 
भूल गया था कि वाल्कन्स में सभी घोडे गलत घोड़े थे ।” 
डिजरंली की विदेश नीति की श्रालोदवा :--- 

अपनी दिजयपूरं विदेश नीति द्वारा डिजरली ने इंगलेण्ड के सम्मान को 
बढाया, रूस की श्रग्रगामी नीति को रोका, टर्की साम्राज्य में श्रनुशासन स्थापित 
किया, और साइप्रस को भ्रधिकार में करके अपने पूर्वी साम्राज्य को प्राप्त कर 
लिया ।/ 

कार्टर के मत से, “ब्रिटेन भौर ब्रिटेन का हित प्रथम और अन्तिम रूप मे 
शाया । उसकी नीति बड़ी ही प्रसिद्ध थी श्रौर उसके पक्ष मे यह एक महान 
दलील थी । इसकी यथार्थ विश्रेपताओो के श्रतिरिक्त, मानव स्वभाव जो कुछ 
भी है, डिजरली की नीति ने उसके युग साथियों पर जादू का अ्रसर किया, 
झौर उस जादू ने यहाँ तक कि झाज के निरणंय पर भी पझ्पनी छाप 
लगाई है ॥? 

३८--ग्लेडस्टस 
( (७205६०७॥० ) 

प्रदन ११३---सेरा काम आ्रायरलूण्ड को सन्‍्तुप्ठ करना है ।” ग्लेडस्टन से 

उपयु क्त लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त किया ? ' 


'उत्तर--परिच्षय, :--- 

ग्लडस्टन प्रथम अ्रप्रेज राजनीतिज्ञ था, जिसने आाइरलैण्ड की समस्या दी 
और अपना ध्यान दिया। उसने इसे सुलभाने के लिए भरक्षक प्रयत्न किया । 
१८८० में जब वह पद पर आरूढ हुआ तो उसने कहा “मेरा काम आयरलेैण्ड 
को सन्तुष्ट करना है ।? रामजे म्योर कहते हैं कि झायरलेण्ड के प्रइन ने उसके 
उदारवादी सिद्धान्तो---उसकी निदंयता के प्रति घुणा, उसकी धामिक स्वतन्त्रता 
में विश्वास, उसकी राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति सहानुभुति, और उसका विश्वास 
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कि श्रधिकार की अपेक्षा स्वतन्तता जनता और राज्य को स्थिर करने का 
सीमेट है श्रादि को सभी क्षेत्रों मे स्पष्ट कर दिया |” 
धामिक प्रइंत ;--- हे 
स्लैडस्टत ने सर्वप्रथम धामिक प्रश्न को उठाया । १८६६ में उसने डिस- 
एस्टेवलिशमेट एण्ड डिस-एण्डोमेन्ट श्रॉफ दी आइरिश चर्च एक्ट पास किया | 
इस कानुन के अनुसार आइरिश चर्च आइरलेन्ड का राजकीय चर्च नही रह 
गया। यह चर्च इंगलेण्ड के चर्च के साथ मिला दिया गया था । इसे स्वशांसन 
करने की स्वतन्त्रता दे दी गई। इसे अपने भिजी विषयो को चछुनकर श्रपने मामलों 
की अलग ही व्यवस्था करनी थी । चर्च की सम्पत्ति छीन ली गई थी। इसका 
एक भाग गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए प्रग्ुक्त किया गया। इस 
एक्ट ने आइरल॑ण्ड की जनता के कष्टो में से एक कष्ट का निवारण कर दिया । 
परन्तु इसने उसे सन्तुष्ट नही कर पाया । 
जसींदारी समस्या :-- 


ग्लैंडस्टन ने तब जमीदारी समस्या को हाथ मे लिया । आइरलंण्ड के भूमि 
सिद्धान्त मे एक बुराई थी । आइरलेण्ड के किसान जमीदारो द्वारा बहुत सताए 
जाते थे। किसानों द्वारा की गईं उन्नति और बनाई गईं इमारतें सभो जमीदारो 
की वयक्तिक सम्पत्ति हो जाती थी । किसानों को किसी भी समय बेदखल कराया 
जा सकता था। ग्लेडस्टन इन सब बातो को पसन्द नही करता था। इसलिए 
१८७० में उसने प्रथम भूमि एक्ट (राई ॥,70 /0 ) पास किया। 
इसके अनुसार किसानों को, यदि वे वेदखल किये जाते तो, हर्जाना दिया जाता 
था। वे अपनी जमीन को खरीद भी सकते थे | उसने भी आइरल॑ण्ड के किसानों 
को सन्तुष्ट नही किया। उन्होंने श्रपने भूमि सघ ( ॥,क70 ,68206 ) के 
भ्रध्यक्ष पारनेल की अध्यक्षता में श्रधिक सुधारों की माँग की । उन्होने तीन 
ए' की माँग की--भूमि की सीमितता ( फिद्माए ए एथाप्रा6 ); वेचने 
की स्वतन्त्रता (77880077 06 520), और उचित कर ( #थ्वा ए८ए॥ ) । 
सलेडस्टन ने किकस एण्ड काइण्डर्सस ( 6075 ४70 7६7707685 ) की नीति 
क्न अनुसरण विया। परन्तु अ्रन्त मे वह उत्तकी तीन 'फे की साँगो को पुरा 
करने के लिए राजी हो गया। यह उसने १८८१ में द्वितीय आइरिश भूमि 
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एक्ट पास करके पूरा किया। परन्तु फिर भी इसने झआइरिश किसानो और 
पारनेल को सन्तुष्ट न कर पाया। उन्होने एक '०-२७॥ (७ा४४80' 
जारी किया। इसवग परिणाम उत्पात हुआ । परन्तु ग्लैडस्टन ने बुद्धि से काम 
लिया । वह उनको कुछ हद तक सन्तुष्ट क में सफल हुंग्रा । 

होम रूल आन्दोलन :-- 

आइरलंण्ड की जनता अधिक असम्ुष्ट हो गई | अब पारनल की अध्यक्षता 
में वे होम रूल की माँग करने लगे। वहाँ पर उत्तात के मामले प्रारम्भ हो 
गए । ऐसी परिस्थितियों मे ग्लंडस्टन केवल दो काम कर सकता था | या तो 
वह आन्दोलन को दवाए अ्रथवा आइरलेण्ड की जनता हारा रखी गई माँगो को 
पूरा करे। उसने दूसरे को छुना। १८८६ में उसने प्रथम श्राइरिश होम रूल 
विल पेश क्या । इसका वहुत श्रधिक विरोध किया गया और फेंक दिया गया । 
सलेडस्टन ने स्तीफा दे दिया । 

१८६२ में वह दुवारा फिर शक्ति में आया। १८६३ में उसने द्वितीय 
आइरिश होम रूल बिल रखा | यह हाउस श्रॉफ कॉमन्स द्वारा पास हो गया। 
परन्तु इसे लॉर्ड सभा ने श्रस्वीकृत कर दिया | 
निष्कर्ष :-- 

स्लंडस्टन आाइरलेण्ड को सन्तुष्ट न कर सका । उसकी श्राइरलैण्ड की नीति 
भसफल हो गई। इसके अनेक्रो कारण थे । वह साम्राज्यवाद का युग था । 
इसलिए आाइरलण्ड को अलग कर देने का विचार लोगों के मत के पक्ष मे न 
होता। प्रेस उससे विरुद्ध था। अंग्रेज लेखक भी उससे सहानुभूति नही रखते 
थये। इसमे गले डस्टन होम रूल की श्रावर्यकता रखने वाले लोगों को सन्तुष्ठ न 


कर पाया | इसलिए वे उस पर सन्‍्देह बरने लगे। परिणामस्वरूप उसे अपनी 
ख्याति से हाथ धोना पडा । 
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३९--अ्रायरलेग्ड की घटनाएं 
( क्‍पंऔ 58975 ) 
प्रद् ११४-- १८४८ से १८९३ तक की आयरलंण्ड की घटनाओं का 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए । 
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उत्तर--फेसायन के झत्याचार :--..- 


१८४६ शोर श्य४७ के वर्ष आयरलेण्ड में दुर्भिक्ष के साल थे। उन 
श्रकालो ने देश को बुरी तरह कलान्त कर दिया। फिर भी १८८८ में जब 
सारा यूरोप क्रान्ति कर रहा था, श्रायरलेण्ड ने भी साथ दिया । एक दल वा 
संघटन हुआ जिसे यंग आयरलंण्ड ( ४०प्रा३ 7०970 ) कहते हैं । इसे 
स्मिथ ओर ब्रेन ($फ्रा0 0, ऐेप॑॥7 ) ने संगठित किया था। इसने 
आयरल॑ण्ड की स्वतन्त्रता प्रा करनी चाही । इसके लिए जनता इतनी अधिक 
क्लान्त हो गई थी कि वह इसमे दु्बंल साबित हुईं । अतः इसे जीघ्न ही ब्रिटिश 
ने दवा दिया। दस साल बाद एक और अधिक भयंकर संगठन फैनायन 
सोसाइटी ( एयंक्ा। 90067 ) के रूप मे झ्ाया। ये लोग समभते थे कि 
राजद्रोह करने के लिए श्रभी झ्रायरलंण्ड काफी कमजोर है इसलिए वे अपने 
कष्टो की भोर ध्यान दिलाने के लिए शक्ति और जबरदस्ती में विश्वास रखते 
थे। उदाहरण के लिए उन्होने इंगल॑ण्ड मे वम्ब फेंकने के लिए व्यक्ति भेजे । 
हजारो श्रायरलण्डवासी भ्रपता देश छोड़कर सयुक्त राज्य अमेरिका मे जाकर 
बस गए । फंनाइनो ने तब कनाडा पर धावा बोलने की योजना वनाई । ब्रिटिश 
सरकार ने जासूसो के प्रयोग से फैनायनों की विभिन्न योजना्रो का पता लगा 
लिया । सकडो आयरलण्ड मे वन्दी बना लिए गए। उनको लम्बी-लम्बी 
सजाएँ दी गई । केनेडा का धाबा सरलता से दवा दिया गया। इंगलन्ड मे 
फेनायन वम्व क्लक॑न वान जेल को गिराने के प्रयत्न में प्रयोग किये गये । वहाँ 
पर कुछ आयरलंण्डवासी जेल मे डाल दिये गए | मेनचस्टर में पुलिस पर 
आ्राक़मण कर दिया । 


स्लेडस्टन प्रधान मन्‍दत्री हुआ :-- 

इस बत्रासकालीन युद्ध नें ब्रिटिश राष्ट्र को भयभीत और क्रोधित कर 
दिया। ग्लंडस्टन जिस समय प्रवान मंत्री पद पर आरूढ हुआ उस समय यह 
झान्दोलन चरम सीमा पर था। उसने घोषणा की कि इसे रोकने के लिए दवाव 
ही पर्याप्त नही है। उसने कहा कि जिन कण्टों ने आयरलॉंण्ड वासियों का अहितः 
किया उनको दूर करने का कुछ प्रयत्न किया जाना चाहिए । 
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धघामिक निर्खय :--- 

गले डस्टन का प्रथम प्रयत्त भ्रायरलेण्ड वासियों की घामिक समरया को 
सुलभाना था। वास्तव में आायरवासी रोमन कैयोलिक धर्म को मानने वाले 
थे। केवल श्रल्सट्ियर ( 058 ) ही इसका अपवाद था। ये सख्या मे 
भ्रधिकतर प्रेसवाइटीरियन थे । परन्तु प्रोटेस्टेट एपिस्कोपल चर्च यहाँ का कानून 
द्वारा स्थावित' चर्च था। आयरलंण्ड वासियों को इसकी सहायता के लिए 
प्रपती श्राय का दसवाँ भाग देने को विवण किया जाता था। ग्लडस्टन की 
श्रपनी स्वयं की इंगलण्ड के चर्च के प्रति भक्ति ने विशेषकर धार्मिक प्रश्न पर 
सोचने के लिए बाध्य दिया। उसका विश्वास था कि जो चर्च केवल जनता 
की कुल संल्या के दसवे भाग का ही प्रतिनिधित्व करता है, उसे ऐसी विशेषा- 
विवार पूर्ण स्थिति मे नहीं रखना चाहिए । श्रतः १५६६ में उसने प्रोटेस्टेन्ट 
चर्च की समात्ति ( 7956549#997स्‍27 ० वंश (एएण ) के लिए 
एक बिल का प्रस्ताव किया। इसका अर्थ यह था कि एपस्कोपल चर्च को 
आयरलण्ड के अन्य चर्चो के समकक्ष रखा जाय । इसके लिए आय का दसवाँ 
भाग न दिया जाय । इसकी सम्पत्ति का बहुत बड़ा भाग श्रन्‍्य कार्यों में ध्र्थात्‌ 
गरीबों की सुरक्षा मे खर्च कर दिया गया । 
भृसि की समस्या और प्रथम भूमि एक्ट-- 

इसके पण्चातु भुमि समस्या ने ग्लेडस्टन का ध्योन श्राकषित किया। आयर- 
लन्ड की गरीबी ने सभी शुद्ध मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को विचार-मग्त कर 
दिया। आायरल्॑ण्ड वासियों के पास बहुत थोड़े उद्योग थे । जनता अपनी भूमि 
को सुधारने योग्य न थी क्योकि वह वहुत गरीब थी। आयरलंण्ड मे पीतृक सम्पत्ति 
के बंटवारे की प्रथा इतनी खराब थी कि किसान के उत्तराधिकारियों मे वह 
तव तक छोटे-छोटे भागों मे वठती रहती थी जब तक कि वह एक व्यक्ति य। 
पेट भरने के अ्रयोग्य न हो जातो थी | बडे बडे जमीदार सर्दव श्रसाववान और 
श्रनुपस्थित रहते ये | वे इड़लेड मे रहते थे। उनके एजेण्टो का मुख्य कार्ये 
किसानों से कर वसूल करना शथ्या | झायरलंण्ड मे इमारतों और दरवाजो की 
मरम्मत का उत्तरदायित्व सव किसानो पर ही था। परन्तु इन कामों मे खर्च 
करने के बदले मे उसे किसी प्रकार का पारितोषिक नहीं मिलता था । इंगलंन्ड 
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में जमींदार इस सबके लिए उत्तरदायी थे। उसे भूमि की कोई जमानत नही 
देनी पड़ती थी। वह टेनेन्ट एट बिल ( 'छाध्षाा-&-््ा। ) होता था । 
जमीदार उसे कभी भी निकाल वाहर कर सकता था, श्र यदि वह चाहे तो 
उसके लगाव को बढा सकता था। इस प्रकार जो किसान अपनी भूमि को 
सुधार कर अ्रच्छा बना लेता था उसका लगान भी बढा दिया जाता था| ग्रदि 
वह उस बढे कर को श्रदा नहीं कर सकता तो उसे बेदखल कर दिया जाता 
था। शौर उसका फर्म, जिस पर वह काम करता था, उस किय्नान को दे दिया 
जाता था जो उसे श्रधिक कर दे सके । ग्लेडस्टन ने श्रच्छी तरह समम लिया 
था कि आयरलंण्ड के किसानो की दयनीय दशा को दूर करना होगा । उसका 
१८७० का प्रथम भुमि सुधार एक्ट ( साई ॥का0 8०0) इस अवस्था 
को कम करने का प्रयत्त था। इसने इस वात ;पर जोर दिया कि जो किसान 
अपनी भूमि को सुधार लेता है उसे उसके बदले में पारितोषिक मिलना 
चाहिए । साथ ही, वह किसान जो लगान न अदा करने और भूमि की 
न्‍्यायपूर्ण ( 08830॥)806 ) छर्तो को स्वीकृत न करने के अ्त्तिरिक्त श्नौर 
किसी कारण से बेदखल कराया गया है तो उसे भी उसका हर्जाना मिलना 
चाहिए । 
भुमि संघ ( ॥॥6 ।.,870 [,०82068 )-.- 

इसमे श्रधिक ग्लेडस्टन कर भी नही सकता था। इसका कारण यह था 
कि उसे हाउस श्राँव लार्डस के विरोध का सामना करना पड़ता था। यह 
जमीदारो के सभी प्रकार के विशेषाधिकारों के लिए वना हुआ था। परन्तु 
अ्रधिक कार्य करने के लिए श्रावश्यक्ता जल्दी ही प्रत्यक्ष हो गई । यदि खराब 
होता तो किसान कर देने मे अपनी गरीबी के कारण अ्रसमर्थ होते थे । १८७० 
के एक्ट के नियन्त्रण में रहते हुए भी जमीदार किसानो को वेदखल कर सकते 
थे । १८७१ में माइकिल डेविद (]/0086| ल्‍0890) ने लेण्ड लीग 
(,४70 ],०8206) की स्थापना की । इसने सव किसानों को एक सूत्र में 
बाँधकर खाली पड़ी जमीन के लिए अधिक कर देने से रोककर वेदखली के 
मामलो को समाप्त करने का लक्ष्य रखा श्रौर यदि कोई कठोर जमीदार होता 
तो उसके लिए लगान हड़ताल (७7६ 50785) की योजना वनाई | यदि 
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कोई इस कानून को भंग करता तो उसे एक कोढी अथवा वृद्ध के समान संघ 
से निकाल दिया जाता था । उसको कोई भी भोजन नही दे सकता था। यदि 
कानुन तोडने वाला कोई जमीदार होता तो उसके लिए किसी प्रकार का भी 
कोई व्यक्ति काम नही करता था। तब दुबारा फिर १८७६ में पोटेटो भ्रकाल 
पडा । जमीदारो से हजारो दुखी किसानो को बेदखल करा दिया। वे लगान 
देंने मे पूरी तरह से श्रसमर्थ थे । अपने अपने घरों से निकाल दिए जाने पर 
इन किसानो ने हत्या करने और उपद्रव करने का काम करना प्रारम्भ कर 
दिया । जमीदारों पर श्राक्रमणा किए जाने लगे। अनेक भयानक अपराध 
होने लगे । 
हितोय ब्रायरिश भूमि कानून और तीन एफ (7)-- 

जब १८५० में ग्लेडस्टन ने अपना पद सम्हाला, तो उसने आयरलेण्ड को 
उन्नत करने के लिए और कदम उठाने का निश्चय किया। अपने साथ एक 
भ्रच्छे वहुमत द्वारा वह स्थायी हो सका । इसलिए १८८१ मे द्वितीय भूमि 
सुधार एक्ट सामने आया । इसे तीन “7” का मजाक वाला नाम दिया गया। 
( तीनों का अर्थ है---उचित लगान, भ्रूमि का स्थायित्व, भर स्वतन्त्र विक्रय) 
ऐसा कहा गया कि लगान पंचायत फैसले के विपय है । एक किसान न्यायालय 
में अपने लगान को निश्चित करने के लिए एक अपील कर सकता था। यदि 
वह निश्चित लगान को दें देता तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था। 
यदि वह अपनी सम्पत्ति को छोड़ना चाहता तो वह अ्रपनी भूमि को भी बेच 
सकता था। यह कानून किसानो को बुरे समय से बचाने और निर्देय जमीदारो 
के विरुद्ध सहायता देने के लिए बना था। परन्तु आ्रयरलेण्ड वासी इतने अधिक 
परेशान हो गए थे कि उन्होंने इन नवीन भूमि-न्यायालयो में जाने से इनकार 
कर दिया । 
पारनेल और होम रूल--- 

इसवा उदय नवीन नेता और नवीन श्रान्दोलन के, कारण हुआ । इसका 
आ्णरिश और ब्रिटिश इतिहास दोनों पर ही महान प्रभाव पड़ा। पारनंल ने 
होम रूल (0776 एपा6) की मांग को रखा । 

पारनेल एक प्रोटेस्टेन्ट धर्म को मानने वाला था। उसका पिता एक 
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जागीरदार था। उसकी शिक्षा इंगले ड मे हुई थी । उसकी माँ एक अमेरिकन 
स्‍त्री थी। उसने सपुक्त राज्य अ्रमेरिका का भ्रमण किया था। उसमे भाषण 
देने की महान देवी देन थी और यहाँ तक कि सगठन की महानृतम दंवी दंन 
थी | वह बड़ा ही हृढ परन्तु दयालु था और उसमे हृढ निश्चय की एक विद्येषता 
थी । ऐसी हृढ़ता ही उग्र झ्रायरलं ड वासियो को एक सुत्र मे बाँवने के लिए 
आवद्यक थी | ऐसा विध्वास करके कि आ्रायरलेड ग्रेट ब्रिटेन से कभी भी 
सुधार अथवा अपने वध्टो की श्रोर उचित ध्यान झाकपित करने में सफल नहीं 
होगा, उसने विचार किया कि श्रायरल ड वासियों के कष्टो का सही निवारण 
उनको उनकी निजी पालियामेन्ट देकर और होम रूल प्रदान कर ही किया जा 
सकता था | ग्लडस्टन इन विचारों मे सहयोग देने के लिए आगे आया परन्तु 
कन्जरवेटिव दल यूनियन से मिल गया । 

पारनल ने सोचा कि झ्रायरल ड मे उपद्रव मचाने की अ्रपेक्षा इंगलेड 
जाकर पालियामेट मे हलचल वचाना अधिक प्रभावपूर्ण मार्ग था। इसलिए 
उसने [श्रायरलंड के एम० पीओ का एक संग्रठन वनाया। उससे रोड़े 
झटकाने की नीति का प्रारम्भ कर दिया । आयरलेड के सदस्य प्रत्येक वाद- 
विवाद को, अपना समय आने पर अच्छे और श्रधिक देर तक बोलने वाले 
वक्ताओ को वुलाते और लगातार व्याख्यानों का क्रम लगाकर, रोक देते। 
परिणाम स्वरूप हाऊस ऑफ कॉमन्स की वार्यवाहियों का सचालित होना 
बिल्कुल ही असनम्भव हो गया । हु 
विरोधी प्रयत्न श्रीर प्रतिरोधी कानुन--- 

पारनंल लण्ड लीग के साथ यह करता रहा। श्रग्नेज लोग श्रायरलं ड की 
कठिनाइयो और हाऊस्त श्राफ कॉमन्स की रुकावटों से बहुत अ्रधिक क्रोधित 
हो गए । अ्रत: ग्ल डस्टन को अपने निर्णाय के विरुद्ध विरोधी प्रय्त्नों को प्रयोग 
करना पडा प्रतिरोधी कानुन ही केवल ऐसी अवस्था में अनुशासन बनाए 
रखने का साधत था | यदि ऐसा न करने वा ग्लउस्टन के मन में विवार भी 
श्राता तो उसे तुरन्त ही पद से त्याय पत्र देना होवा। १८८१ में प्रतिरोधी 
कानून पास किया गया। इसका अर्थ था कि श्रायरलंड वासियों के सामान्य 
भ्रधिकारों का समाप्त किया जाना । पुलिस को सारी क्षक्तियाँ सौप दी गई । 
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मजिस्ट्रेंट किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकता था। 
इसने आवरलं ड के सदस्यों को क्रोध और विरोध करने के लिए उकसाया। 
श्रन्त में प्ले डस्टन ने फोरेस्टर (70788667) को जो उस समय आयरलेंड का 
मुख्य सेक्रेटरी था स्वयं पारनैल को बन्दी बनाने की श्राज्ा दी। उसने कोई 
अपराध नही किया था। 
ब्लेडस्टन की पारनेल के साथ संधि--- 

ऐसी नीति की गलती जल्दी ही स्पप्ट हो गई ! उपद्रवः एकदम और बहुत 
जल्दी ही खराब कदम पर वढ़ने लगे | ग्ल डस्टन ने पारनल के साथ संधि की। 
पारनल को अपने साथियों को श्रन्यायपूर्ण कार्यो को करने से रोकना था। 
ग्लैडस्टन को किसानो को जो अपने लगान को बहुत दितो से नही दें पाये थे 

सहायता देने की वात विल में लानी थी । जो भी आजाएँ इस संधि से सम्भव 

थी वे सव एक राजनंतिक हवा हारा समाप्त करदी गई । आयरलंड के कुछ 
क़ान्तिकारी व्यक्ति राजनंतिक सेक्रेटरी तक की हत्या करना चाहते थे। परन्तु 
गलती उन्होने लौड फ्रेड़िक केवेन्डिरा को जो मुख्य सेक्रेटरी था फोइनिम्स 
पार्क डवलिन में वर्क के साथ मार दिया | इसने इंगलेड में रोप की ऐसी 
लहर दौड़ाई कि सान्त्ववा की सभी झाशाएं समाप्त हो गईं | इसका प्रत्यक्ष 
परिणाम एक नवीन कोन्नर्सन विल था । 
श्लेडस्टन श्र होमरूल :--- 

फिर भी ग्लंडस्टन ने अपने सिद्धान्तो को विकसित किया । यह स्पष्ट था 
कि निरोध अपराधियों को दण्ड देता । परन्तु इसने कष्टो पर कोई प्रभाव नही 
डाला जिनकी वजह से अपराधियों ने ये अपराध किये थे। ग्लंडस्टन ने इसे 
देखा । इसने निव्चच किया कि लिवरल दल को आयरलंण्ड को वही देना 
चाहिए जित्तकी वे माग करते हैं। वह अपने सभी लाथियों को इसकी प्रतीति 
ने करा सका | इस सामले पर उसके रुवसे अधिक वायदा करने वाले लिवरल 
जोछेफ चेम्वरलेन ने दल से त्याग पत्र दे दिया | अभी तक न्लेंडस्टन रक्षा करता 
रहा | १८८६ में वह होम रूल बिल ( 0776 रेपा6 | ) लेकर आया । 
इसने श्रायरलण्ड को डब्लिन मे अपनी निजी पालियामेन्ट दी होती जिसमे वे 
श्रायर॒ल ण्ड के मामलो से सम्बन्ध रखते परन्तु सेना, नौसेना, आयात-निर्यात कर 
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और विदेशी नीति ग्रेट ब्रिटेन भें ही रहे होते। वह इस प्रयत्व को चला न 
सका। लिबरल दल के एक गुट ने इसके विरुद्ध मत दिया। सरकार को 
हार हुई । 
दवाने की नीति :--- 

कनन्‍्जवेंटिव दल सत्ता में आया। उसका निराकरण कठोर निरोध करना 
था । क्राइम एक्ट ने आयरलंण्ड में जूरी द्वारा सुने जाने वाले मुक्हमों की सुनवाई 
वन्‍्द कर दी क्योकि कोई भी शआ्रायरलन्ड की जुरी वेदखल नहीं कर सकती 
थी | इसलिए मुकहमों की सुनवाई सरकार द्वारा नियुक्त विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा 
होती थी। देश की कठोर व्यवस्था और सकड़ो को वन्दी बनाने के कार्य ने 
कुछ काम किया । परन्तु, सम्भवतः, सबसे भ्रधिक पारनल के दल की श्रापसी 
फूट का प्रभाव पड़ा। १८६९० भें उसका नेता तलाक के मामले में फँस गया । 
आायरलं ण्ड ने, रोमन कंथोलिको के रूप मे, इसे स्वीकृत नही किया । पारनेल 
के भ्रगेक साथी हाऊस श्रॉफ कॉमन्स में उसके विरोधी होगए। श्रायरलेड के 
पादरियों ने लोगो को उसके विरुद्ध भड़काया । जो दल जब संगठित 
था इतना अभ्रधिक प्रभावशाली साबित हुआ था अ्व निराशाजनक रूप 
से न४-श्रष्ट हो गया । यहाँ तक कि १८६१ मे पारनल की मृत्यु पर भी यह 
संगठित न किया जा सवा । आ्रार्थ: बालफोर आ्रायरल ण्ड दा सेक्रेटरी हो गया । 
उसकी नीति एक श्रोर तो जबरदस्ती ञ्रशान्ति को दवाने की ओर दूसरी शोर 
आथिक कठिनाइयों से छुटकारा प्रदान करने की थी । 


भूमि खरीदने का कानुन :--- 

. १८८४ में एक लण्ड परचेज एक्ट पास हुआ | इसके अनुसार ब्रिटिश 
सरकार ने वड़ी ही निम्न दर पर रुपया उधार दिया जिससे किसान भूमि 
खरीद सके । अब कन्जवेंटिवस ने भूमि समस्या को हल करने के लिए नए 
कदम उठाए। १८६१ में वाल्फोर द्वितीय भूमि खरीदने के कानून को पास 
कराने मे सफल हुआ । उसने लाइट-रेलवेज एक्ट ([॥9॥॥ २ ८[ए३ए४ 450 
झौर कान्‍्जेस्टेड डिस्ट्रिक्ट्स बोर्ड एक्ट ( (0726907ए8 [28705 80.70 
“० ) ज॑से कानुनो को भी पास क्या। इस प्रकार वह आायरलंण्ड में 
भ्त्यधिक खुशहाली प्राप्त कराने की आशा करता था। 
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होम रूल की अ्रस्वीकृति :--- 

१८६२ में गले डस्टव पुनः सत्ता में आया, जबकि उसकी आयु बयासी 
साल थी। वह वापस आया परन्तु केवल एक होम रूल दिलाने के उद्देश्य को 
लेकर । उसने बड़ी विजय के साथ हाऊस ऑफ कॉमन्स से इस बिल को पास 
करा लिया। परन्तु हऊस आफ लाड्स ने इसे अस्वीकृत कर दिया। इस 
विरोध के सामने ग्लडास्टन स्वयं भी कूगड़ सकता था। अतः उसने त्याग पत्र 
दे दिया । 


मै ४०--फक्ट्री और फंक्ट्री कानुन 
( एछएंणए शाप क्वएणज १3,९ए५४४0०7 ) 
प्रइन ११५--फक्ट्री प्रयाली को क्या-क्या खराबियाँ थीं ? उनको दुर 
करने के लिए ब्िटिशि पालियामेन्ट हारा क्या-क्या फदस उठाए गए ? 
उत्तर--असंत्तोषजनक इसारतें :--- 
कपड़े छुनने की फेक्ट्रियो के रूप में फंक्ट्री प्रणाली अठारहवी शताहदी के 
अन्तिम चतुर्थाश में प्रारम्भ हुई। उस समय लसाज फेयर (,4588८- 
७8 ) के सिद्धान्त सामान्य रूप से सत्य थे। कारखानो की स्थापता और 
निर्माण के लिए किसी भी प्रकार का कोई जन-नियम श्रथवा विरोध नही था 3 
उनमे से अनेको ऐसी इमारतें थी जो मुल्यतया अन्य उहूँश्यो को लेकर निर्मित 
की गई थी। ये इमारतें प्रायः संत्ोपप्रद होने से कोसों टूर थी । जब खासकर 
कारखानो के लिए ही निर्माणा किया जाता था तो वे उनके स्वामियों को 
झधिकतम लाभ हो, इस दृष्टि से वनाई जाती थी। उसमे काम करने वालो के 
स्वास्थ्य, आराम, सुविधा और सुरक्षा का कोई ध्यान नही रखा जाता था ॥ 
आधुनिक मापदण्ड से मापने पर इनमे से अ्धिकाश इमारतें श्रयोग्य श्ावित 
करने योग्य हैं। वे खराव तरीके से प्रकाशित होती थी; खराब तरीके से हवा 
का प्रवन्ध किया जाता था, अस्वास्थ्यकारी गन्दी और भीड़ वाली जगहो पर 
थीं | खतरनाक मशीनरी को ढक कर नही रखा जाता था। चिन्ताजनक और 
सृद्युजनक घटनाएँ सामान्य घटनाएँ-थी ॥ 
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स्त्रियों और बच्चों को रोजगार--- हे 82% “पी ि 
क़ारख़ानो के मालिकों ने इस वात को-बडी, जल्दी -खोज-निकाला-कि उनके 
काम का एक बहुत वडा भाग, स्त्रियों व बच्चो-द्वारा पूरा किया जा सकता था-। 
उनका पारिश्रमिक वअदमियों की श्रपेक्षा सस्ता था। १६०१ के पुअ्र्‌ लॉ 
(700 ,899) ने ,घोषणा-कर दी थी कि दरिद्व -,बच्चो को काम से लगाया 
श्ौर, सिखाया जाय । अ्रतः मिल मालिकों का मजदूरो के घरो के, चक्कर लगाना 
झौर उनके बच्चो को नौसिखिए के रूप मे पकड़ कर काम कराना एक सामान्य 
बात हो गई। ये वच्चे कारखानों मे ले जाए जाते थे। वहाँ पर उनको काम 
पर काफी अधिक घंटो तक रखा जाता था श्रर्थात्‌ वारह से सोलह घटे प्रति 
दिन । उनको इतवार तक को आराम नही करने दिया जाता था, जब कि 
मशीनों को साफ करना ही उन्तका मुख्य कार्य था। उनको कारखाना मालिक 
की शोर से खाना, कंपंडां और मकाने दिया जांता था ।- कुछ अच्छे मालिक 
दयालु व्यक्ति थे । वे बच्चो के साथ श्रच्छा व्यवहार करते थे । वे उनकी रुचियो 
और हितो से उदासीन नहीं रहते थे। 'परन्तु अधिकांश मे मालिक बच्चों के 
प्ररिश्रम मे केवल लाभ के 'सावन- के अतिरिक्त और कुछ नही देखते थे । 
बच्चो के कामु की देखभाल फोरमैन (४#0787727) ढारा की जाती थी। वे 
बच्चों को काम मे लगाए रखने के-लिए छंडी और तमाचा तक मारने मे 
नही भिभकते थे । यह कहना श्रतिशयोक्ति नहीं होगा कि इन प्ररिश्रमी बच्चों 
की दशा दासो की दशा से अ्रच्छी न,थी | ह 
नाबालिग-मजदूरों के प्रति लोगों की भावना--- ह 
कारखानो नावालियग मजदूरो की दक्षा का सत्य अंश सामान्य जनता द्वारा 
अनुभव नहीं किया जाता था । ' जब इसका ज्ञान विस्तृत हुआ तब भी लोग 
प्राँच-छः और सात वर्ष क़े वच्चों को कारखानों मे काम करते देख विचलित 
न हुंए। जब तक सजदूर का बच्चा चौदह या पन्दरह साल का न हो :जाय, 
ओर तब तेक का उसका. समय शिक्षो और मनोरंजन दो . विभागों में विभाजित 
कर दिया जाय, तब तक उसे अपनी जीविका कमाना प्रारम्भ नहीं करना: 
चाहिए । यह विचार विलकुल श्राधुनिक ग्रुग का है। नावालिय मजदूर उस 
समय से चले भारहे है जब कि कारखाना प्रणाली प्रचलित भी नही हुई-थी ,६ 
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यह सम्भव था कि कपड़े बुनने के घरेलू उद्योग में छोटे-छोटे बालक, जिनकी 
आयु तीन या चार साल होती थी, उनसे सामान्य कार्यो मे सहायता की श्राज्ा 
की जाती थी | कारखानो में वच्चों का रोजगार लगना विलकुल भी बुराई के 
रूप में नही देखा जाता था। _ 

नावालिग सजदूरो के प्रति राजनीतिज्ञो और श्रर्थशास्लियों के विचार--- 

. कुछ समय बीतने पर, जब फंक्ट्रियों मे काम करने वाले नावालिग मजदूरों 
की दुदंशा का.पता चला तो जनता मे कुछ उत्तेजना उत्पन्न हुई। दयालु पुरुष 
और स्त्रियो. का ऐसा विचार था कि बच्चो को काम देना श्रधिक श्रच्छा है। 
उनका विश्वास था कि व्यवस्था मे आधुनिकता लाई जाय । परन्तु वे कठोरता, 
खराब भोजन और अधिक काम के घंठो को हानिकारक नही समभते थें । 
तथापि राजनीतिक और अर्थशाक्ली इस बात से सहमत थे कि इन्डस्ट्री को 
झकेला स्वतन्त्र छोड दिया जाय तो यह कारखानो में समृद्धि लावेगा। उनका 
कहना था कि मालिको और मजदूरों के स्वतन्त्र कन्ट्रेक्ट में राजा द्वारा दखल 
. देना अनुचित है । ऐसा निश्चय किया गया कि मालिको और मजदूरो के मध्य 
भावताव करने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए श्लौर यही समझौता सबसे श्रच्छा 
भी रहेगा । इसमें वाहर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही होना चाहिए | 
रोजगार के अ्रसन्तोषपुर्ण नियम--- 
यदि इस विचारधारा पर थोड़ा-सा भी ध्यान दिया जाय तो इसकी 
अनुपयोगिता स्पप्ट हो जायगी । एक मजदूर श्रपने लिए काम की खोज करते 
समय एक घनी मालिक से बरावर का मोल-तोल नही कर सकता । उसको 
एक परिवार का भरण-पोषण भी करना होता है। यदि वह अपने कार्म पाने 
में असफल होता है तो इसका अर्थ उसके श्रधीव रहने वाले परिवार के सदस्यों 
के लिए कठिनाइयाँ उपस्थित करना हैं ॥ पूजीपतियों के लिए यह कोई विशेष 
महत्व की वात नहीं कि वह किसे चुने और किसे छोडे । ऐसी अवस्था में 
मंजदूर को मालिक की शर्तों के शुनुसार ही मजदूरी स्वीकृत करनी पड़ती है 
चाहे वह फिर कितनी ही असन्तोषपूर्ण क्यो न हो । यदि एक पूरं विकसित 
व्यक्ति अपने मालिक से संतोषपूर्ण मोल-तोल नही कर सकता तो फिर बच्चों के 
लिये जो भ्रपरिपक्व बुद्धि के होते है,जिनका ज्ञान इस संसार के लिए बहुत हीं 
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सीमित होता है, यह कंसे सम्भव है कि वे मालिक के सम्मुख अच्छी तरह 
मोल-तोल कर सकेंगे । 
झारम्भिक फंक्ट्री कानून--- 

भ्रतः, यह श्रनुभव किया जाने लगा कि इसमे राज्य द्वारा हस्तक्षेप करना 
और उनको सहायता देना जो मालिकों से संतोपपूर्ण मोलभाव नही कर पाते, 
लेसाजफेयर (],85862- 7४7) के सिद्धान्त के विरुद्ध बात न होगी। परिणाम- 
स्वरूप एक के वाद एक करके बहुत से कानून बने । इसका उद्देश्य उनकी 
सहायता करना था, केवल उन्हीं को, जिनको रोजगार प्राप्त करने मे सहायता 
की आवश्यकता थी । प्रारम्भिक कानुनो मे केवल बाल-श्रमिको को ही सहायता 
देने की शर्त रखी गयी थी । इन वानूनो कौ एक फेक्ट्री से लेकर भिन्न-भिन्न 
प्रकार की फेक्ट्रियो तक धीरे-धीरे विकसित किया गया । परन्तु १६ वी शताब्दी 
के मध्य तक पूरां श्रायु के व्यक्ति राज्य से रोजगार की शर्ते ते करने मे सहायता 
की माँग नही कर सकते थे, फिर भी वे राज्य से श्रप्रत्यक्ष रक्षा प्राप्त कर 
सकते थे । 

१८०२ ई० का प्रथस फंक्ट्री एक्ट :--- 

१८०२ ई० मे प्रथम फेक्ट्री एक्ट पास हुआ । इस कानून का सम्बन्ध केवल 
ऊनी और सूती कारखानो मे काम करने वाले नौसिखिए व्यक्तियों से ही था। 
उनके काम करने के घटे १२ घंटा प्रतिदिन निदिचित हुआ । उनको रात में 
नौ बजे से श्रधिक समय तक वाम पर नही रखा जा सकता था । उनके कपड़ों, 
उनके निर्देशों और उनके घा्मक विचारों और फंबट्री के पृव॑-पक्षों 
(?0077$68) की शर्तों के सम्बन्ध में नियम वना, दिए गए थे। फंफ्ट्री का 
निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण कर्त्ाश्रो की नियुक्ति कर दी गई परन्तु इस 
कानून को लागू करने के लिए सही श्रर्थों मे बहुत ही कम प्रयास किये गए । 
अथम फंक्‍ट्री एक्ट के दोष : 

इसे हम पूरी तरह से श्रप्रचलित कानून नही कह सकते, फिर भी इसके 
लागू होने के समय से कुछ उद्योगपतियो ने इसको बेकार सावित करने के लिए 
आोटे-छोटे लड़कों को कारखाने मे रखना ही बन्द कर द्विया। उनके स्थान पर 
ने तनखाह लेने वाले बच्चो को रखने लगे | १८६०२ का कानुन उन बच्चो पुर 


[ २१३ ] 


लागू नही होता था, अतः उनको ऐसे लड़के प्राप्त करने और बड़ी तादाद में 
प्राप्त करने में कोई कठिनाई महसूस न हुई । युवक व्यक्तियों की तनखहें भी 
बहुत ही थोड़ी थी। शञ्रतः उनको अपने बच्चो को रोजगार दिलाने के लिए वाध्य 
होना पडता था| यदि बच्चों को अधिक घंटो तक अथवा कठोर व्यवहार करके 
भी काम कराया जाता तो 'उनके माँ-बाप कोई चिता न करते, नही तो उनकी 
स्वयं की लगी हुई नोकरी भी चली जाती । 


१८१६, १८२५४ और १८३१ के फंक्ट्री कानून :-- ; प 

१८१६ मे एक नवीन कानून पास हुत्रा जो उन समस्त नौसिखुए और 
तनखाह पर काम करने वाले वालको पर लागू होता था । जो सूती कपड़ो के 
क़ारखानो में काम करते थे-। परन्तु ऐसे ही बालको पर, "यदि वे अन्य किसी 
प्रकार के कारखानों मे काम करते तो, लागू नहीं होता था । इसके अनुसार नौं 
साल से कम्र उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता था| जिन 
बच्चो की उम्र सोलह साल से कम थी उनको वारह घटे से श्रधिक काम करनें 
की आज्ञा नही दी गई थी। प्रथम कानून के अनुसार यह कानून भी अभ्रधिक 
रुचि के साथ लागू न ,किया- गया और यह भी असफल रहा। फिर शभागें 
१८२५४ और १८३१ में इन्ही कानूनो को विस्तृत रूप में करके सुधार 
किया गया ॥ 
भ्रारम्भिक फँक्ट्री कानूनों के दोष :--- 

ये प्रारम्भिक फंक्ट्री कानून कारखानो मे बच्चों के रोजगार सम्बन्धी मामलों 
पर, अ्रनेक कारणों से, श्रप्रभावपुर्णा ही रहे । यद्यपि उन लोगो द्वारा जो फंक्ट्री 
के निरीक्षक नियुक्त किए गए थे, फैकिट्रयों का निरीक्षण साल में एक या दो, 
वार किया जाता था । अतः कानून द्वारा नए उत्पन्न छल, कपटो का सामने 
आ जाना स्वाभाविक ही था। अंतः जब तक कानून द्वारा कारखाना खोलने 
और बन्द करने का नियम न बने तब तक घंटो से सम्बन्धित नियमों का लागू 
करना श्रसम्भव ही था | यहाँ तक-कि मजदूर भी अधिक काम के घंटो की कोई 
सूचना नही देते थे नही तों उनको डर था कि कही वे नौकरी से न निकाल 
दिए जाये । जब तक उम्र का कोई निरिचंत सबूत न' मिले तव तक नौ वर्ष से 
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क्रम की आयु के बालकों वाला कानुन भी लागू नहीं- किया जा सकता था और 
न प्रभावपूर्ता ही हो. सकता था। - - | ५. हल पु. 
श्य३३ का फैक्ट्री कापुन :-- 

प्रथम .प्रभावपुर्ण फंक्ट्री कानुन लार्ड- आ्राल्थोये ( &0707फ9 ) छारा 
प्रस्तावित और लॉर्ड एस्ले ( [,070 /587[69 ) द्वारा संगमोदित नवीन सुधार- 
वादी पालियामेन्ट द्वारा १८३३ में पास हुआ । यह कानून रेशम के मिलो को 
छोड़कर सभी प्रकार के कारखानो पर लागू होता था । इस कानून के अनुसार 
भी नौ साल से कम आयु के वालकों को काम देना रोका गया | नौ और तेरह 
साल की उम्र के बीच के लड़को को केवल' फुटकर समय ( ?िक्ष-7776 ) के 
लिए ही रखा जा सकता था| उनको फंक्ट्री के अन्दर एक दिन में नौ घंटे 
श्रथवा अ्रड़तालीस घटे प्रति सप्ताह से अधिक काम नहीं करना होता थां । 
उनको कम से कम दो घंटे प्रतिदिन स्कूल में देना होता था । उस विद्यालय में 
लगने वाला शुल्क उसके -मालिक से लिया जाता था । जिन युवक मजदूरों की 
श्रायु तेरह शर अठारह के मध्य थी उनके काम करने के बंटे बारह घंटा प्रति 
दिन श्रथवा उनहत्तर घंटे प्रति सप्ताह निश्चित किए गए ॥ उनको रात में काम 
करने की भ्राज्ञा नही थी । इस कानुन को ठीक तरह लागू करने के लिए चार्रे 
निरीक्षक नियुक्त किये गए। उनको उन उद्योगपतियों पर जो कानून का उलंघन 
करते, जुर्माता करने का श्रधिकार दे विया गया | 
कानुन द्वारा हुए परिवर्तेन-- ः 7 

१८३३ में दिए गए फुटकर , समय (?47-7॥76) की प्रणाली ने १६वी 
शताब्दी की शअ्रेग्रेजी फैक्ट्रियों के जीवन मे- एक महत्वपूर्ण -भाग लिया। इसकी 
सवसे श्रधिक देखने वाली बात जो है वह यह है कि इसने बच्चो की अनिवाय॑ 
शिक्षा के प्रारम्भ की ओर इंगित किया। अ्रभी तक बच्चो को स्कूम-में भरती 
नही किया जा सकता,था । परन्तु जो बच्चे कारख़ानो में काम, करते थे उनको 
अव कुछ थोडी बहुत शिक्षा मिलने लगी फैक्ट्री निरीक्षक, जिन्होंने पहले के 
अमर कर्त्ता ( 75870075 ) का स्थान -पाया, कानुन को लागू,करने में अधिक 
थोग्य सिद्ध हुए | भ्रमणुकर्त्ता स्थानीय - व्यक्ति ही हुआ “करते थे. वे काम के 
सम्बन्ध मे अधिक जानकारी ,भी नही-*रखते थे.। वे अ्रधिकांश' रूप से मिल- 
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मालिको से मित्र-सम्बन्ध रखते थे | निरीक्षक ( ॥78[020075 ) अपरिचित 
हुआ करते थे। वे अपना सोरा समय इसी काम 'को पूरा करने में लगाते थे । वे 
उद्योगपतियों से बिना किसो पक्षपात के काय किया करते थे । जुर्माना कर देने 
के श्रधिकार वहुत अधिक वढ़ “गए क्योकि मिलमालिको' को कानून तोड़ने के 
'लिए सुरक्षा का कोई अवसर ही नही-दिया;गया था। , , 
$८४ंड का फंक्ट्री कानुन--- हि 
१८४४ में पील ने एक और प्रभावपुर्ण फैक्ट्री एक्ट प्रस्तावित क्या ।_इसने 
आल्थोप॑ के प्रस्तावों को अनेक प्रकार से विस्तृत और सुगठित किया । एक 
वालक के कारखाने मे काम करने की आयु घटाकर € वर्ष कर दी गई। यह 
देखने में तो गलत दिश्या में उठाया गया कदम _ मालूम पड़ता है ॥ परन्तु यह 
च्यान में रखने की वात है कि जन्म और मृत्यु का हिंसाव रखना १८३६ से ही 
आरम्भ हुआ था । इससे पहले से पेदा हुए बच्चे के लिए ऐसा कोई ढंग नही 
था जिससे यह जाना जा सके कि वह नौ साल की आयु पूरी कर चुका है । 
जैसा कि आल्यथोर्प तथा अन्य पहले के एक्टो द्वारा आवश्यकता महसूस की गई 
थी । ऐसा भी सम्भव था कि उन बालकों को जिनकी श्रायु सात या आठ साल 
की हो उन्हे नौ साल का वता दिया जाय । भविष्य में आयु का सबूत जन्म- 
"तिथि के सार्टीफिकेट पेश करने पर ही सही होता था । इस कानून द्वारा पार्ट 
टाइम प्रणाली का भी सुधार किया गया। इसके अनुसार आठ और तेरह साल 
के मव्य की आयु वाले वच्चे साढ़े छः घटे से अधिक काम नहों कर सकते थे 
नैजसमें तीन घंटे स्कूल के भी सम्मिलित होते थे। परन्तु एक पक्षांतर 
( 2.09867740५6 ) मंजूर किया गया। इसके अनुसार' वच्चे स्कूल श्रौर 
फैक्ट्री मे भिन्न-भिन्न दिनों को जा सकते थे । यदि इस प्रणाली को अपनाया 
“जाता तो उनके काम करने का ममय १० घंटा प्रति दिन, होता ॥ अच्छी संगठित 
और व्यवस्थापित “कारखानो में इस पक्षातर वाली प्रणाली को स्वीकृत कर 
लिया गया। बच्चो के दो पक्षो को काम दियां जाता था। ग्रुवक मजदूरों के 
“वम के घंटो को औरतो को भी सम्मिलित कर .लेने के -परचात्‌ बढ़ा दिया 
गया । इस प्रकार पुरुषो को छोड़कर हर वर्ग के मजदूरों को सुरक्षा प्रदान कर 
दी गई। फंक्‍्ट्री के निरीक्षकों को जुर्माना करने के अधिकार से -वंचित,कर दिया 
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या । जो मिल या कारखाना मालिक इस नियम का उलंघन करता था उसे 
स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने फैसले के लिए उपस्थित होना पड़ता था | यह 
भ्रणाली हर प्रकार से संतोषजनक थी । यह अपराधी व्यक्तियों के लिए सुविधा- 
पूर्ण था। वह अपनी सुरक्षा की माँग कर सकता था। 


फैक्ट्री कानूनों को लागू करने में कठिताइयाँ--- 


फंक्ट्री कानुनो को लागु करने की कठिनाइयाँ मुख्य रूप से इसलिए उपस्थित 
हुईं क्योंकि काम करने का समय सुबह साढ़े पाँच से ज्ञाम को साढ़े श्राठ तक 
बढा दिया गया । यह काम करने का समय पन्द्रह घंटों का था। इस प्रकार 
इस समय के भीतर वच्चो और किशोर पुरुषो को नियत समय से श्रधिक 
समय तक काम पर लगाए रखा गया या नही, इसका अन्दाज लगाना कठिन 
था | ऐसा सन्देह किया जाता था कि प्रायः यह समय अधिक ही रहा करता 
था। सुधारको द्वारा यंह बताया गया कि काम करने के घंटो को कानृन द्वारा 
निर्दिष्ट कर दिया जाय । 
१८४७ का फील्डेन का फंक्ट्री एक्ट--- 
जब १०८४७ मे फील्डेन के फंक्ट्री एक्ट द्वारा औरतों के लिए काम का 
समय दस घंटे की व्यवस्था की गई तब लेयेज फेयर (॥,45582 78) की 
नीति ने एक कदम पीछे हटाया । अप्रत्यक्ष रूप से पुरुषो पर भी इसका प्रभाव 
पड़ा क्योकि उनका काम प्रायः भौरतो पर निर्भर रहता था। फैक्ट्री मे काम 
करने का समय अ्रभी तक पत्वह घंदे था | अतः अरब भीयह वात निर्णय करना 
कि कानून का पालन होगा या नही, असम्भव था । 
१८५० की फैक्ट्री एकट-- , ' च 
लोड एसले ने मामले को श्रागे बढाया और सर जाजं ग्रे ने १८५५० के एक्ट 
का प्रताव पास किया । इसने काम करने के घंटो का विशेषीकरण कर दिया । 
फेक्ट्रियाँ केवल सुबह छः बजे से लेकर शाम को छ; बजे तक खोली जा सकती 
थी । इसमें भी बीच में भोजन के लिए डेढ़ घन्ठा और स्वीकृत हुआ । इसने 
समस्या का कुछ समाधान किया । यद्यपि प्रतिदिन के अनुसार काम के घंटो को 
“बढ़ाकर साढ़े दस घंटे कर दिए गए. थे फिर भी उसमे साठ घटे प्रतिं सप्ताह की 


हे 
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सीमा निर्धारित कर दी गई थी । शनिवार को फेक्ट्री बन्द करने का समय दो 
भेजे का निर्धारित किया,गया । 
'पंक्ट्री काबूनों का प्रसार और कानून बनाने की प्रक्रिया-- ' 

१८५० के कानून के पास होने से टैम्सटाइल फैक्ट्री में काम करने में 
'तेसाज फेयर ( ॥,0958८ एथवः ) के सिद्धान्त को बहुत बढावा मिला । बाद 
के वर्षों मे फैक्ट्री एक्ट' को 'नोन-टैक्टाइल ( ९००-१७४४७8 ) कारखानों तक 
विस्तृत कर दिया गया और यहाँ तक कि गोदामों ( ै/४॥०70०0४565 ), 
होटलों, लौड़ियों भर जहाज से माल चढ़ाने व उतारने के स्थानों पर भी इसे 
नाग कर दिया गया । काम करने की दुकानें जो इस कानून से बाहर थी वे 
.गप्रुत के अन्दर १८६७ में झा गई' | खतरनाक व्यवसाओं के लिए वाद के 
वर्षों मे विज्ेष कानूनों को लागू किया गया। फैक्ट्री मे काम करने के लिए 
'वेच्चो की श्रायु समय-समय पर थोड़ा-थोडा करके बढायी गयी | और १६१५८ मे 
मीट टाइम प्रशाली को समाप्त कर दिय़ा गया। सन्‌ १६०१ मे फैक्ट्री कानून 
के सारे नियमों को एक कोड के अन्दर संग्रहीत कर दिया गया । 

“१६२७ का फेक्ट्री एक्ट--.. न 

६६२७ मे एक नवीन फेक्ट्री एक्ट पास किया गया जिसमे १६०१ के: 
. अपन को थोड़ा और विकसित किया गया।। फैक्ट्रियो और वर्कोप मे पुरुषो 
भौर स्त्रियों के काम करने के घटो को फिर कम कर दिया गया । कुछ नवीन 
फंक्ट्रियाँ, जेसे फिल्म निर्माण करने की फंक्‍्ट्री, को भी फैक्ट्री एक्ट के अन्दर 
ले लिया गया। आगे स्वास्थ्य और इलाज के आंतरिक्त फँक्‍ट्री के स्थान, प्रकाश, 
वी3, ओर तापक्रम के बारे मे भी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियमों का: 

निर्माण किया गया। नलज++++ _, ....' 
थे .ह१-- प्रथम” विदव-युद्ध 
कि अल ( “या (जशेगंव शक्ष  ) 
- >'रेत-११६--प्रथम विहव युंद्ध के कया कारण थे ? 
श ह न < अथवा पे ० ट 

“ भवते ११७-..-बह कौन : सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने: १९१४--१८ के 


उैदे को जेन्प! दिया ? इससें, इंगलेंड ने क्यों भाग लिया ? * + <,*, , 


््‌ँ न्‍ 


न्‍ 
ढ़ 


[ रहें ] 
| उत्तर--परिचय---!.: ' 3 क 
१८७१ में १९४१ तक का समय आम ड पीस. (87760 26806) का 
काल कहलाता है । इसमे कोई सन्देंह नही “कि यूरोप में शान्ति थी.परन्तु-अन्य 
संभी राष्ट्र भयभीत श्रौर संदेह -युक्तः थे! प्रत्येक देश, चाहे छोठा हो और चाहे 
बड़ा, अपने-अपने युद्ध के '.हथियारो को “बढाने में लगे हुए थे | अन्तर्राट्रीय 
जानकारी करने के ,लिए एक प्रयास किया - गया। परन्तु यह निरथंक सिद्ध 
हुआ । इसके अनेकी कारण है। वे निम्न प्रकार है! :--- ' 
( १.) राष्ट्रीयता और राज्यीय पक्षपात हीनता--- 


उन दिनों को रॉष्ट्रीयंता ओर राज्यीय पक्षपात॑ होनता दो महान्‌ शक्तियाँ 
थी। राष्ट्रीयवा की भावना ने राष्ट्री को अच्छी तरह जकड़ लिया था। प्रत्येक 
"राष्ट्र का यह विचार था कि अपने राष्ट्र को उन्नत करने के लिए दूसरे राष्ट्र 
का वलिदान भी उचित है परिणामस्वरूप राज्य की पूजा ही समय की व्यवस्था 
हो गई | लोगों के विचारों में यही भोवना घर कर गई कि राज्य ही सर्वोचच 
है। एक इतिहासकार कहता है :-/“राज्य के लिए अपने हितों की सुरक्षा 
के समान कोई उच्च उदब्य नहीं है । जहाँ तक महान्‌ “शक्तियों ( (76४ 
]007675 ) का सम्बन्ध है उनमे शान्ति की स्थापनां का कोई आसार नहीं 
है, वरन्‌ अधिक से अधिक झात्रुओ की और प्रतिस्पधियों को नीचा दिखाना, 
वह भले ही सही रास्ते पर हों, उनका उद्देईय है ।” अ्रधिकतर इन लोगो के 
विचार हिंसा से सम्बन्धित थे। श्रतः यह निश्चय थां कि ये विचार युद्ध की 
जन्म देते | ज 
..( २!) दो अस्त्रधारी क़ैम्प--- 


वीसवी शताब्दी के आरम्भ में यूरोप दो भ्रस्त्रधारी केम्पो मे विभाजित हो 

गया । फ्रांस शरीर जर्मनी पुराने, जत्रु थे ।॥ उनमें से दोनो ही राइन प्रान्त को 
चाहते थे। विस्मार्क की. श्रध्यक्षता मे -जमंनी अधिक शक्तिशाली हो गया । 
उसने तिराष्ट्र सधि ( ॥6 /]|08 ) का संगठन किया। इसके तीन 
संदस्य जमं॑नी, आझास्द्रिया और इटली थे॥ त्रिराष्ट्र संधि का मुख्य लक्ष्य यूरोप 
का उपनिवेश् बनाने का,था] फ्रास को दवाने का, निश्चय किया गया -इसने 


है 


बन न 


ञु 


हि 
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उसे भयभीत- कर-दिया.] इसलिए-:उसने इंगलेन्ड से संधि स्थापितः कर ली 3 
यह ड्यूल एल्ायन्स (०पव/ 8]0॥06) केसनाम से विख्यात है | 'कुछ' समय 
परचात्‌ रूस भी इसमे सम्मिलित हो गया। इस “प्रकार यह त्रि-रॉष्ट्रें संघ 
( 43706 7(6706 ) हो ,गया । इस प्रकार त्रिं-दाष्ट्रोसघ (706 
४५8706 ) और वि-राष्ट्र संधि (/70/6 4ए&76 ) दोनों एके दूसरे 
के विरोधी थे। ऐसे विरोध ने युद्ध की धमकी दी | ० पा / ५ 7 
(३ ) श्रेंग्र ज-जसंन प्रतिहन्द्रित-न ४ 5.7 का गण ८ 
जम॑न श्रौर अंग्रेज दोनो ही समुद्र पर श्रपना-अपना; एकाधथिपत्य जमाने की 
कोणिग कर रहे थे 4 उन दोनो 'के मध्य बड़ी जवरदस्त प्रतिद्व॑न्द्रिता थी । -जम॑न 
क़ेशर में बड़ी -भारी- महत्वाकाक्षाएँ थी | वह यूरोप की महानतम्‌ विभूति 'बनना 
चाहता था | वह संसार भर में श्रपने उपनिवेश स्थायित करना चाहता थी 
उसने पूर्वी देशों मे पहुँचने के लिए बलिन बगदाद रेलवे का निर्माण किया | 
इन सब चीजो ने ग्रेट ब्रिटेन क़ो वेचेन - कर दिया | वह जमंनी को अपने पैरों 
प्र गिराने के साधन श्र रास्ते खोजने लगा । 7 कर 
् | ). रस की महत्वाकांक्षाएँ--- ० 7५ 8 भय मा * 
“” रूस में भी अपनी _ महत्वाकांक्षाएं थी। वह एक रुलाव ( 5907 राष्ट्र 
था। इसके कारण वाल्क़न मे उसने स्वियावालों को सुरक्षित करने का प्रयत्न 
नकेयां। इस प्रकार रूस और संबिया ..के जातीय हित आस्ट्रिया और जमंनी के 
हितो से भिड़ गए । रूस यह चाहता था कि आस्ट्रिया और तुक के अधीन सभी 
चाल्कन्स के सवियन स्वतन्त्र हो जायेँ। जमंनी कोन्‍्स्टेन्टीनोपुल पर अधिकार 
करना चाहता था वाल्कन्स केवल अआस्ट्रिंया हंगरी द्वारा ही अधिकार में-लिया 
जा सकता था। इस प्रकारः महत्वकाक्षाएँ - युद्ध को छोड़कर और कहाँ पहुँचा 
सकती थी ? -प ४ “मर ४ ; अदा“ पट क 
(५ ) श्रगादीर, की दुघटनान-+ + 7 # ?+ 77: हे 5 पी पर 46६ 
यूरोप से बाहर भी महान ,शक्तियों की महत्वोका्क्षाएँ” टंकराने ' लगीं [ 
१६०४५ मे कंशर ने एक उग्र भाषण दिया। इसमे उसने।मुसलमानी देशों:को 
ओआरवासन दिया कि वह उन लोगों का सरक्षक था १ उसने :मो रक्कोःसे फ्रान्स 
की अवस्था को / चुनोती .दी-ग सन्‌" १६१४ में अगादीर “की : दुर्घटना घटी । 


_ 
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अगादीर मोरक्को के दक्षिण में एक डाक बंगला था | कंशर ने तत्काल ही एक 
गन-बोट वहाँ पर भेज दी । उसने कहा कि गन-बोट अपने राष्ट्रवासियों के हितों 
की रक्षा के लिए भेजी गई थी/। पर वास्तविक बात यह थी कि यह गन-बोर्ट 
मोरक्को में फ्रांस की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए भेजी गई थी । जमंनी 
और फ्रांस के मध्य युद्ध छिडे गया होता । परन्तु इंगलेण्ड ने पंच फैसला कर 
दिया भ्रीर युद्ध को रोक दिया गया । 

_(६)बॉल्कन्स, यूरोप का संगजीन पाउडर :--- 

वाल्कन्स यूरोप का मंगजीन पाउडर हो गया था। वलिन की सधि 

( 77689 ए 90्ष॥7 ॥] 878 ) के श्रनुसार १६०८ मे श्रास्ट्रिया हंगरी 
ने प्रोशिया श्र हरजेगोविना पर अश्रधिकार कर लिया । इन प्रान्तों के निवासी 
सर्बंस ( 9७78 ) लोग थे। अ्रतः यह स्वाभाविक था कि रूस और सर्विया 
आस्ट्रया-हंगरी के इस कदम को पसंद न करते | तभी एक दूसरी घटना भश्ौर 
घटित हुईं । भ्रीस, मोन्‍्टीनोग्रो, सविया और वल्गेरिया, तु के विरोध मे मिल 
गए । उन्होने तुर्कों को कोन्स्टीनोपुल के लिए वापस कर दिया। परन्तु तब वे 
आपस में ही हर्जाने के बठवारे के लिए लड़ने-भगड़ने लगे । 
(७) श्रास्ट्रिया-हंगरी और रूस के हितों में टकराहुद :--- 

' १६१४ में बल्कन्स मे महान बेचनी फंली हुई थी। रूस और जम॑नी दोनों 
ही कोन्स्‍्टेन्टीनोपुल पर श्रपना-अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। रूस और 
श्ऑस्ट्रिया-हगरी के मध्य श्रच्छे सम्बन्ध नही थे | “रूस रूमप्रानिया, ग्रीस और 
सबिया के मध्य संघ के लिए कार्य कर रहा था जो सविया के विरुद्ध आस्ट्रिया 
श्रौर हंगरी!के वढे हुए, कदमों को रोक “सकते: थे, जबकि श्रॉस्ट्रिया-हगरी 
छूमानिया, ग्रीस श्रोर बलोरिया से दोस्ती करने के कार्य कर रहा था जो कि 
संिया को विच्छेद कर सकता था शऔौर पान-स्लाव महत्वाकांक्षओं पर रोक 
लगा सकता था ।” यह पाउडर मेगजीन शआ्रार्चड्यूक फर्डीनन्द ( /५४०76 776 
एलउं7870 ), जो श्रॉस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन का “उत्तराधिकारी था, की 
हंत्या के कारण प्रज़्वलित हो गईं । 

(४८ ) श्रा्नड्यूक की हत्या--._' ह॒ | 
र८ जुन- १६१४ को आर्चेड्यूक फासिस फर्डिनन्द की बोसिनां की राज- 


[ २२१ ] 


घानी सीराजेवो में हत्या कर दी गई। श्रास्ट्रिया ने सबिया को' इस हत्या को 
उत्तरदायी ठहराया | और आरोप सत्य था। स्विया आस्ट्रिया का विरोधी 
था। इसका कारण यह था कि आस्ट्रिया ने वोसिना को अपने अधिकार में ले' 
लिया था। उसने सर्वियावासियों के महान्‌ सविया के भौतिक सुख सावनों के 
020 भंग कर दिया। 

) आस्ट्रिया का सबिया को ऐलान--- 

सवियन सरकार का आचंड्यू क की हत्या में कोई हाथ नही था | परन्तु 
आस्टिया ने इसकां उत्तरदायित्व सविया डाला। २३ झुलाई १६१४ को 
आस्ट्या ने उस देश को अ्रन्तिम फैसला ( ऐलान ) भेजा । उसकी माँगरे बडी 
ही मानहर ( पष्या्रावप्ा8 ) थी । परन्तु सबिया- ने दस माँगों में से नौं 
माँगो को तो स्वीकार कर लिया । दसवी माँग के लिए वह यूरोपिय शक्तियों की 
एक पंचायत करना चाहती थी। 


( १० ) जर्मनी का आल्ट्रिया के लिए कोरा पन्न ( 3][4गरॉट (76प०७ ) 
हत्या के तुरन्त परचात्‌ ही आस्टिया ने कंशर से पुछा कि क्‍या वह युद्ध में 
उसकी सहायता कर सकेगा । कंशर ने उत्तर दिया, “आस्ट्ियां जम॑नी की पूरी 
शक्ति का भरोसा करे।” इस प्रकार जर्मनी ने आस्टिया को कोरा पत्र 
कर दिया । 
( ११ ) युद्ध की घोषणा--- ' 
कंशर द्वारा दिए गए आश्वासन से आस्ट्रिया झक्तिशाली हो गई | भ्रतः 
रण जुलाई १६१४ को उसने सबिया के विरुद्ध बुद्ध की घोषणा कर दी। 
आस्ट्यन टुकड़ियाँ दो दिन पश्चात्‌ सबिया में घुस गई । उन्होंने वेलग्रेड पर 
अधिकार कर लिया । इस प्रकार विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
रूस, फांस और जमंनी ने युद्ध की घोषणा कौ--- 
जब आस्टिया ने युद्ध की घोषणा की तो रूस अपनी संमिक द्वुकडियो को 
बढ़ाने लगा । इसमे जमनी के कान खड़े कर दिए । उसने १ अगस्त १६१४ को 
रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | उसी दिन उसने फ्रांस को भी अल्टी- 
मेटम भेज दिया | इसमे उसने , फ्रास की तटस्थता की माँग की । फ्रांस ने इसे 
अस्वीकृत कर दिया । परिणाम -स्वरूप ३ अगस्त को जमंनी ने उसके विरुद्ध 


[ २२२ ] 


युद्ध क्री घोषणा" करुठदी । वह जर्मन सेनिक ट्ुकेड़ियों के लिए वेल्जियम से 
होकर रास्ता,चाहता' था। जब बेल्जियम ने 'अस्वीकृति दी, तो उसने उसके 
भी विरुद्ध युद्ध की-घोंषणा कर दी.। इसे प्रकार सवियां, रूस; आस्टियां 
जमंनी, फ्रांस श्रीर बेल्जियम! युद्ध की आग मे कुंदे पड़े | केवल इंगलंण्ड ने श्रभी 
तक इसमे भाग नहीं लिया था। ; 
इंग्लेण्ड युद्ध में भाग लेता. ४ ” 
जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। बेल्जियम का समुद्री किनारा 
ब्रिटेन से ,इतना निकट है कि जेम॑नी इंगलन्ड पर भी वहाँ से आक्रमण कर 
सकती'थी । अंग्रेजो ने अपने को सुरक्षित न समझा | वेल्जियम ने भी सहायता 
के लिए इंगलेण्ड स याचना की । श्रतः ४ अगस्त १६१४ को इंगलेन्ड ने जम॑नी 
के, विरुद्ध युद्ध की घोषणा' कर 'दी'। संसार के अन्य देश भी' जल्दी ही 
युद्ध में कूद पड़े । इस प्रकार “यूरोप, वारवेरियन से पहले' रोर्भन सम्राज्य के 


हास के वाद अब फिर, मानव ,जाति के लिए सर्वाधिक भयकर द्रर्भाग्य से 
घिर गया .।” 


गन 
न 


बन जज न जन 


हा २--हितीय विश्व-युद्ध 
६ ए०ण एछञत्ना' 

प्रझन ११८--ट्वितीय विश्व युद्ध की प्ृष्ठभुभि और कारणों का संक्षेप में 
विवेचन कीजिए । * 
. उत्तर--इटली सें फासिज्म-- 

इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में इस आशा से भाग लिया गया था कि वह 
महान्‌ शक्तियों मे अपनो इज्जत कायम कर सकेगा । इस साधन द्वारा सरकार 
ने समाजवादी तथा_ श्रन्य संघो के साथ अपने व्यवह्ारों द्वारा देश मे अपनी 
स्थिति को हृढ करने की आशा की थी । परन्तु युद्ध में इटली की सेनिक हिस्सा 
बहुत ही,थोड़ा रहा । उसका व्यवहार ,शान्ति कान्फ्रेंस के समय महान्‌ गलती 
से भरा हुआ था,। उसकी भूमि सम्बन्धी उपलब्धि केवल लग्रभग ६००० वर्ग 
मोल तक ही सीमित थी जिसमे-जनसंख्या:१,६००,००० थी*ः। 
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: कर्ज, रहन सहन पर अत्यधिक खर्च युद्ध मे. 'उद्योंगो का 'हासः सधि की 
व्यवस्थों से श्रेसंतोष वोल्शेविस्ट (समाजवादियो -ढ्वारा क्रान्तिकारी वाद-विवाद, 
और खाद्य सामग्रो की कमी -इन सव तथ्यों ने मिलकर. राज्य मे: असुरक्षा 
शभौर' उपद्रव के उत्पन्न, करने मे योग दिया। यह क्रान्ति के लिए बहुत ही 
अच्छा पृष्ठ भूमि थी ।  ,६. * । * आम, 
बेनिटी मुसोलिनी ( 8077/0 ४(प४5०!॥77 ) पूर्व, समाजवादी पत्रकार 
था | वह युद्ध में घायल हो। गया था-। मार्च १६१६ ,में उसने (एक - सर्भा 
श्रामंत्रित की जिसमे वे लोग सम्मिलित थे जो इटली को असमजस पूर्ण स्थिति 
से बचाने के लिए उत्सुक थे। मुसोलिनी के नेतृत्वः मे'इन व्यक्तियों ने .मिलकर 
फास्सी डी-कोम्बेटीमेन्टों ( 7850 0 ००ग्रा०४४76700 ) श्रथवा लड़ाकू 
संघ मे सुधार 'की योजना के लिए संगठित ;हो 'गए'। इसका .श्रर्थ था सरकार 
भें परिवर्तन । कम्यूनिप्टो द्वारा कारखानों को'.श्रक्रमण के मजदूरो की: समस्या 
के समय, उन- अनको व्यक्तियो को जो देश में. वोल्शेविकवाद की स्थापना 
से भयभीत थे, फासिस्ट वादियो के पद पंरलले आए ।” |, 

१८२२ में फासिस्ट ने बहुत बडी शक्ति संगठित कर लीं। उन्होने 
बोलोग्वा से कम्युनिस्ट .सरकार को निकाल बाहर किया $ उन्होने मिलान 
पर नगर-सरकारं'को छीन -लिया । अक्टूवर १६२२ को नेपल्स मे एक महान॑ 
फ़ासिस्ट काँग्रेस बुलाई. गई। इसमें मुसोलिनी ने फेक्टा सरकार का -त्याय 
पत्र माँगा । २७ अ्रक्ट्ूवर को फेक्टा ( 780४8 ) की श्रस्वीकृत पर फासिस्टों 
ने रोम पर चढ़ाई कर दी। राजा ने माल कानून ( शिक्षा [.0ए ) 
की घोषणा करने को इन्कार्र कर दिया। फेकक्‍्टां सरकार ने त्याग पत्र दे 
'दिया। विवेटर एमान्युल ( शाछण॑ठः -शाय्राधाए6! ) हारा मुसोलिनी 
को केविनेट के निर्माण करने को बुलाया। नवम्बर में सुधारो,को लागू करने 
और पुनः स्थापना करने के कारण भुसोलिनी एक तानाशाह शक्ति,मान 
लिया गया । हर 
“मारपीट, केस्टर आइल ( ८.0807 (भर ) की व्यवस्था और हत्याओ 
द्वारां फास्टिस्टो ने अन्त में खुली. प्रतिंद्न्द्तित को दवा »दिया। उन्होने 
इृढ़ता से श्रपली सरकोर का नियन्त्रण , कर लिग्रा ।ये झगड़े १६२० तके चलते 


बल 
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रहे । परन्तु अनुशासन की पुनर्स्थापना हुई। भ्रौद्योगिक पंच निर्णय आवश्यक 
कर दिया गया | ताला बन्द करमा और हड़तालें समाप्त कर दी गई । एक 
असिद्ध उपलब्धि १६९२६ को लेटेरान संधि (,ठ6ठाथा 78879) थी 
इसके अनुसार पेपल श्र इटालियन सरकारों ने उस अन्तर को ठीक कर लिया 
जो उनके मध्य १८७० के इटालियनों हारा पेपल के आक्रमण से चला श्रा 
रहा था । खाद्य सामग्री की उत्पत्ति को बढाने और ,ेरोजगार व रहन सहन 
के खर्च को घटाने के लिए प्रगतिशील कदम उठाए गए । 
जर्मनी में हिटलर की उन्नति -- ही 

झ्ड़ोल्फ हिटलर ( 006097 प्राह्म& ) एक झआास्ट्रियन नागरिक था। 
वह वावेरियन सेना में प्रथम विश्व युद्ध के समय से सेवा कर रहा था। 
१६१८ की जमंन क्रान्ति से वह दुःख से भर गया था। वह नवस्थर १६२३ 
के वीयर हॉल पच ( 8607 घधा! एग5०ी ) के कारण उसे बहुत ख्याति 
प्राप्त हो गई थी। इसमे ल्यूडन डोर्फ और हिटलर द्वारा जन्म दिए गए राष्ट्रीय 
समाजवादियों ( २६४४०॥७! $00०9॥865 ) ने वावेरियन सरकार का तख्ता 
'पलटने का प्रयास किया था। बलवा दवा दिया गया । हिटलर को जेल मे बन्द 
कर दिया गया। जब वह जेल मे था तो उसने >मीन 'केम्प ((०/ा।॥ 
& 2॥777) लिखा । इसमे उसने अपने जीवन अपने सिद्धान्तों और योजनाभ्रों 
का विवरण प्रस्तुत किया है। साल के श्रन्त में जेल से छूटने पर उसने श्रपता 
विद्रोह पुनः प्रारम्भ कर दिया । 

हिटलर ऐसे कार्य-क्रमों को बना रहा था, जो जर्मनवासियों को आकर्षित 
किये विना नही रह सकते थे । उसने तृतीय रीच ( 0 एछांला ) के 
निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया । यह महान्‌ जमंन और नये जर्मन राज्य की 
जमं॑नी मे मिलाने के लिए था। इससे आस्ट्या, जैकोस्लोवाकिया और पोल॑ण्ड 
जमंन साम्राज्य मे मिलाने की नीति थी और साथ ही नीदरलैण्ड को भी | 
उसने, यह जवरन स्वीकृत कराके कि जमंन सेवाएँ कुचली नही गई वरन्‌ 
घरेलू क्रान्ति ने युद्ध के प्रयत्नों को हीन कर दिया था, जर्मन गर्व भर 
आत्माभिसाव की भावना को फिर से बढ़ाया । उसने घोषणा की कि वर्सलीज 
जर्मनी के लिए ,विश्वाघातक था। उसने शान्ति की संधियो की चुनीत्ी दी 
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उसने जमंनी के युद्ध-संच (ऐ/४7 8एां।.) को फूठा सिद्ध कर दिया। उसने 
कहा कि जिऊ-वासी एक विदेशी जाति के थे और उनको तृतीय रीच (76 
प्रात ए&ं०0॥) में स्थान नही मिलना चाहिए ॥ 

१६२३ में जमंनी की करेंसी के हास के पश्चात पुनरनिर्माण के बोभ के 
होते हुए भी जर्मनी में डेवीज प्लाम (09985 ए]थ॥) ने श्रौद्योगिक जागृति 
का प्रारम्भ कर दिया। जर्मन के कर्ज ने, जिसका एक बहुत बडा भाग संयुक्त 
राज्य में लिया गया और महत्वपूर्ण अमेरिकन फार्मो की स्थापना ने नवजागृति 
में महान योग प्रदान विया। जर्मनी की तीज्र पुनर्स्थापना से फ्रांस को पुनः 
भय उलच हो गया । जब १६३१ में जमंनी और आस्ट्रिया ने एक आथिक 
पैक्‍्ट की योजना दी. घोषणा की तो फ्रान्स का राजस्व चलायमान हो गया। 
फ्रांस के जर्मन कहे जाने वाले देशो में लगे फन्‍ड को वापस ले लिया गया | 
इसने एक आथिक त्रास के कारण को जन्म दिया। अन्य खर्च करने वाले देशों 
ने भी फ्रांस कै उदाहरण का अनुकरण किया। " 

जम॑नी सम्पत्ति के काम भर ब्रनिंग की सान्त्वता प्रदायक नीति, जो 
जमंनी मे सुरक्षा लाती, की असफलता ने राष्ट्रीय समाजवादियों को सामने 
ला खड़ा किया । जनवरी १६३३ को हिटलर को चासलर का नाम विया 
गया । एक नवीन चुनाव फिर किया गया । राष्ट्रीय समाजवादियों और उनके 
राष्ट्रीय साथियों ने रीचस्टेग दा नियन्धरा प्रात्त कर लिया | आपत्ति के समय 
के लिए हिटलर को तानाशाह की शक्तियाँ दे दो गई । 

.. हिटलर के तानाणाह वी अध्यक्षता में सभी विरोधी दलो को मुक्ति प्रदान 
कर दी गई । जुलाई १६३३ मे राष्ट्रीय समाजवादी दल ही एक दल घोषित 
किया गया । जिउ लोगों के व्यवसाय और व्यापारों का बायकॉट उसी साल 
प्रारम्भ हो गया जिसने जिउ लोगो को असंख्य यातनाएँ दी । न्यु पेगन श्रान्दो- 
लन को प्रोत्साहन दिया गया, जो प्रोटेस्टंल्टवाद और कथोलिकवाद के विरोध 
में था। सन्‌ १६३५ में स्वराष्ट्रीय सैनिक शिक्षण को प्रारम्भ कर दिया 
गया 4 है 

.. १६३३ मे ज्मंनी ने निशस्त्रीकरण समिति से अपने को हटा लिया। श्र 
राष्ट्र संघ (3,९३९४७ ० ४४०४५ ) से भी । १६३४ में हिटलर ने 
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पोलेण्ड के साथ एक संधि की । मुसोलिनी के साथ वेनिस की सभा में उसने 
दो, तानाशाह राज्यों के वीच संधि के रास्ते को खोल दिया । हिटलर जमंनी 
वापस झागया । वहां तुरन्त हो जून १६३४ के ब्लड पर्ज का अ्रनुसरण किया 
गया। इसमें ७४ व्यक्तियों को हिटलर का विरोध करने के कारण फाँसी दे दी 
गई । नवीन संकट जल्दी-जल्दी उपस्थित होने लगे। वीना में नाजी पुच 
( पिंड 07(80॥ ) के समय २५ छुलाई को चासलर डोलफस ( (20- 
७07 720![775) की छिपकर हत्या करदी गई । नाजी वियना सरकार पर 
आधिपत्य जमाने की खोज कर रहे थे | वे सम्भवतः सफल भी हो गए होते । 
परन्तु मुसोलिनी ने अ्रपनी सेनिक ट्रुकड़ियाँ ब्रेनर के दरें से होकर भागे 
बढा दी और उसमे दखल देने की धमकी देकर नाजी कथानक को रोक विया | 
तलाक और सान्‍्त्वना प्रस्ताव :--- 

१६२६-१६३० मे आ्राथिक ह्ाास प्रारम्भ हो गया । मध्य यूरोप में आधिक 
संकट श्रास्ट्री-जम॑न श्राथिक संघ के फ्रेच विरोध द्वारा उत्पन्न हुआ । ऑस्ट्यन 
क्रेडिट एन्सटाल्ट ( शतक (7०० 7४47 ) असफल रहा। भ्रतः 
सरकार ने श्राथक और नेतिक क्ृतज्ञता अ्रस्वीकार करने की इच्छा प्रकट की | 
प्रसीडेन्ट हुवर ने प्रस्ताव किया कि अन्तर्राष्ट्रीय देवदारियाँ वनन्‍्द वर दी जायें । 
इसने दुखदायी परिस्थिति को दूर कर दिया । अन्तर्राष्ट्रीय कर्जे की देनदारियाँ 
सभी देशी की थी । बेंवल फिनल॑ण्ड श्रपनी किरतें लगातार देता रहा । 

इसी समय में जापान ने संसार की अशान्तिपूर्ण स्थिति से लाभ उठाकर 
मचूरिया पर भ्राक्रमण कर दिया। इस प्रकार उसने चीन के साथ गैरकातुनी 
युद्ध छेड़ दिया । चीन ने राष्ट्र संघ ( 7.,092806 [7 7९७/7078 ) में इसकी 
भ्रपील की । इसमे अशक्त रूप में सुलह करा दी। इसने मंचूरिया को चीन 
प्रभुत्व के नीचे स्वशान परन्तु जापान के नियन्त्रण मे रखा । जापान ने १६३३ 
मे राप्ट्र संघ से अपना नाम हटा लिया । 

जर्मनी की प्रयति से सचेत होकर फ्रास ने पूर्वी श्रफ्रीका भे इटली को कुछ 
सुविधाएँ दी। इरीट्रिया ( 57079 ) और शभावीसीनिया ( &0५98४779 ) 
झौर इटालियन श्रौर इथोपियन्स ( 40007ं27$ ) के मध्य सीमावर्ती झगड़े 
ने मुगोलिनी को भ्रपने इटलो के श्रफ्रीकन साम्राज्य को विस्तार करने का 
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अवसर प्रदान किया । इथोषिया के राजा हेलीः से लीसिया ने राष्ट्र संघ में सुरक्षा 
के लिए श्रपील की । इटली ने श्रफ्रीका के लिए सेनिक टुकड़ियाँ भेज दी । राष्टू 
संघ ते भ्रकटूवर १६३५ को निर्णय दिया। परन्तु इटली एक सफलता पूरां बुद्ध 
करता रहा और अवीज्तीनिया पर कब्जा कर लिया । हे 
इथोपषियनर अव्यवस्था के लाभ उठाकर मार्च १६३६ मे जमंती के रीनलेन्ड 
( म।0 वात ) पर अ्पना अधिकार जमा लिया । इस प्रकार उसने वार्सेली 
भौर लोकानों की संधि ( एपर७४४४68 0 ए5क्षो[08 ७70 [,00कष00 ) 
का उलंधन क्या । इसी साल जुलाई मे स्पेन में सिविल वार ((पज़ां फ़्ा) 
भारम्भ हो गया। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स ने स्पेनिश सिविल वार के हस्तक्षेप 
के विरोध में एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता की व्यवस्था की । परन्तु इसको भुला 
दिया गया । इटली और जन ने फ्रांको ( ॥78700 ) को सहायता दी भौर 
रूस की सहायता जनतंत्रीय सरु,(र को मिली । 
इज्जलेड शोर फ्रांस में आन्तरिक कठिनाइयाँ थी। वे युद्ध करने को तैयार 
नही ये। वे शान्ति व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उन्तमें युद्ध के विरोध मे तीज 
भावत्ताएँ उमड़ पडी । इन सब, कारणों ने मिलकर युद्ध-पुरां-राष्ट्रो को महान 
शक्तियों हरा रोक लगाना, जो उनके लिए प्रभावपुर्ण होता, श्सम्भव कर 
दिया | हिटलर इस बात को जानता था और मुसोलिनी भी । १६३६ मे होने 
वाले रोम वलिन एक्सिस (१०776 8७77 6>539) भें ये दोतों सामेदार 
ये। परिणामस्वरूप हिटलर ने शान्तिपूर्ण राज्यों को यह आदवासन देना 
वरम्भ कर दिया कि -उसकी,श्रग्रगामिता झान्तिपुराँ व्यवस्था को ठीक करने 
के लिए सीमित होगी । उसने कहा कि इसका श्र्थ था कि जर्मन के जैकोस्लो- 
वाकिया, पोलेण्ड और आस्ट्रिण किसी दिन तीसरे रीच ( परच्रा0 ०० ) 
से सम्मिलित होंगे । कक. « ही 55 
अनियन्त्रित श्राक़्मरा--.. 
इसलिए ससार के राजनैतिक श्रौर राष्ट्र जर्मन प्रग्नगामिता के लिए 
तेयारी करने में लग गए । वे हिटलर की उनकी सुरक्षा के पुनः आश्वासन को 
भी स्वीकार करने को तैयार थे। यह बात भी ज्ञात हो गई थी कि जर्मनी कुछ 
समय से-पुतः सेना तैयार करने में लगी है और उनको शिक्षित कर रही है 
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परन्तु यह किसी को पता नही था कि उसकी तैयारियाँ बड़ी जबरदस्त थीं ॥ 
: हिटलर द्वारा माच॑ १६३८ भे आस्टिया को मिला लेने का बहुत ही थोड़ा 

तनाव हुआझा। इसी वर्ष जैकोस्लोवाकिया के सदस्य पद के हट जाने ने भी 
फासिस्टवादी देशो को उत्तेजना भर चेतावनी दे दी। म्यूनिच कोन्फ्रंस 
( शपादा (जाशि०आ०6 ) जिसमें इड्डलेड, फ्रांस, जमंनी और इटली 
सम्मिलित हुए थे, ने डेमोक् सी शासन वाले राज्यो को उनकी गलत नीतियो 
का अनुभव कराया । 

मार्च १६४६ मे जकोस्लोवाकिया की हार ने म्यूनिस हारा भ्राई शान्ति को 
भंग कर दिया। परस्तु फिर भी प्रेसीडेन्ट रूजवेल्ट हारा पुनः पूछने पर हिटलर 
अग्रगामी कदमो को शव और शझ्ञाागे उठाने से इन्कार कर दिया था । तब जल्दी 
ही रूसो-जर्मन पंवट ( २550-(श774॥ 80 ) को घोपणा से संसार 
चौक गया । इसको भ्रनुसरण पौलेण्ड पर आक़मण द्वारा किया गया । 

जब हिटलर यूरोप विजय कर रहा था उस समय फ्रास और ग्रेट ब्रिटेन 
ग्लग खड़े नही रह सक्रते थे। सितम्बर मे दोनो राष्ट्रो ने जर्मनी पर भ्राक्रमरणा 
की धोषणा कर दी । एकाएक पौल॑न्‍न्ड के झगड़े को परश्चिमी राज्य न समझ 
पाये । शान्ति चाहने वाले व्यक्ति युद्ध मे झ्राग लगाने के लिए तंयार न थे । 

उसी नवम्बर को रूस और फिनलेन्ड के मध्य युद्ध प्रारम्भ हो गया 
फिनलेन्ड वासियों की वीरता के बावजूद भी उनको अपने देश को रूस में मिला 
देने के लिए वाध्य किया गया। एकाएक, सारा यूरोप शौर कुछ एशिया के 
देश प्री युद्ध में प्रवृत्त हो गए । 


